


ग्ला के प्रतिष्ठित कथाकार मति नन्दी पेश 
से पत्रकार है । कहानियों के अलावा सेल- 
विघा पर लिखे उनके उपन्यासों ने पर्याप्त 
ख्याति अ्रजित कौ है। पटवाल के प्रति 
कलकत्तावासियों का लगाव अभूतपूर्वं है मौर 
इसी लगाव का परिणाम है परितोष चक्रवतीं 
हारा अनूदित उनका यह्‌ उपन्यास । अपने 
जमाने के सर्वाधिक लोकप्रिय भीर सेल-जगत 
कौ टुच्ची राजनीति के शिकार पुटवाल 
खिलाड़ीके वेटे "प्रसून" की यह्‌ आत्मकथा, 
जहां एक गोर फुटवाल-क्लवों के भीतर की 
गन्दी राजनीति को हमारे सामने लाती है, 
वहीं दूसरी श्रोर एक सच्चे खिलाड़ी के कठिन 
श्रात्म-संघषं मौर मात्मविश्वास का रोमांचक 
दस्तावेज मी है । वीच-वीच मे कमन्दरी-शेली 
मे लिखे गये भ्रंश, इस उपन्यास को विशिष्ट 
गति प्रदान करते ह1 सम्भवतः भारतीय 
भाषाभों में पहली वार खेल को केन्द्रीय 
विषय वनाकर किसी लेखक ने उपन्यास 
लिखने का साहस किया है । जिस तरह कोई 
भी खेल वच्चों भौर वडों को समान स्तर 
पर भआकवित करता है, उसी तरह यह्‌ 
उपन्यास सभी उग्र के पाठकों को पसन्द 
भायेगा । 


उल्लेखनीय है कि सस्डाहकर' पर वाग्ला में 
फिल्म वन चुकी है श्रीर लेखक के तराकी 
पर माधारित एक अन्य उपन्यास “कोनी 
पर फिल्म निर्माणावीन है। 
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पहले-पहल 


किसी भी भाषा की समृद्धि में अनुवाद की एक अदम्‌ भूमिका रही 
है, रहेगी भी । स्टराइकर को हिन्दी में अनुदित करने का मेरा एक 
ही उदेश्य रहा दै, वह यह कि हिन्दी के जागरूक पाठकों को एक 
स्वेथा नयी थीम का स्वाद मिले ओर सेल-जगत से जुड़े हिन्दी के 
लेखक-पत्रकार भी सम्भवतः इस विषय को भी कथा का आधार 
बनाने की ओर उन्मुख हों । '्टराइकर' की एक ओर विशेषता ने 
मुके आकृष्ट किया है : इसकी गति --जो एटबाल के समानान्तर 
महसूस होती है । 

स्ट्राइकर' को प्रकाशन के स्तर तक पहुंचाने में जिन्होंने सहयोग 
दिया, विशेषकर डा. मनराखन लाल साहु, श्री राजेन्द्र कुमार 
चतुरवंदी, एल. एस. ठाकुर, रामनरेश वर्मा एवं शीला सन्धूजी का 


भँ हदय से आभारी हुं । 


.20 नवम्बर, 1983 परितोष चक्रवती 








कल रात मने एक सपना देखा । 

हमारे घर के सामनेवाली गली मुख्य रास्ते पर जाकर जहाँ समाप्त 
होती दै, ठीक उसी मुहाने पर एक वडी-सी सफेद मोटर गाडी भआाकर रुकी । 
इतनी वडी मोटर गाड़ी सम्भवतः मेरे मुहल्ले के लोगों ने इसके पूवं नही देखी 
होगी-- इसलिए वे भीड़ की शक्ल में कुछ दरी पर एकत्रित होने लगे। मोटर 
से एक काला-कलूटा प्रौढ-सा व्यक्ति उतरा । आंखो पर काला चश्मा, चुरुट 
दवाये मोटर के रंग की तरह चकाचक सफेद कोट एवं टराउजसं पहने हुए उस 
विदेशी के सर के बाल अधपके-से थे । 

भीड की ओर हाथ का इशारा करते हुए उन्होने पृरतेगाली भाषा में कुष्ठ 
कहा । हमारे मृहल्लेके लोग बंगला के अलावा थोडी-बहुत हिन्दी, अंग्रेजी ओौर 
उडिया समज्ञ लेते है--उनकी समन मे कुछ नहीं आया । वे एक-दूसरे का 
मुंह ताकने लगे । विदेशी सज्जन ने फिर कुछ कहने की कोशिश की--शायद 
वे कछ जानकारी चाहते थे । 

भीड़मेसे नदट्‌ दा आगे आये 1 “क्या चाहिए” ? फिर मन-ही-मन 
हिज्जे दुरुस्त करते हृए उन्दने कहा, “व्दाट ड्‌ मू वाल्ट 1 

विदेशी सज्जन न बंगला में पूछा, “श्रसून भट्राचायं नाम का एक लड़का 
यहीं -कहीं ही रहता है ? 

विदेशी के मुख से बंगला सुनकर पहले तो वे अचकचा-से गये, फिर 
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उन्हे भरोसा भी होने लगा । तुरन्त एक कौतूहल की लहर-सी दौड गयी-- 
प्रसून ? प्रसून ! क्यो आखिर ? उसकी तलाश में यह व्यविति क्यों आया ? 

“प्रसून याने अनिल भदाचायं का ज्येष्ठ पुत्र ?" 

“हां, उससे मिलना चाहता हू", विदेशी सज्जन ने आश्वस्त हौकर नटुट्‌ 
दा से कहा । नट्ट दा हमारे एक पड़ोसी किरायेदार है । प्रस मे कम्पोजीटरी 
करते है । दो वषं पूवं उनकी पत्नी का देहान्त हुआ था । परिवार के नाम 
पर बस एकमात्र पत्री नीलिमा ही साथ दै । बेहद सीधे-साधे, सरल प्रकृति 
केनट्ट्‌दा मेंएक ही कमी है कि समय-समय पर अनचाहा उपदेश देने 
लगते है ओर सावंजनिक कायं यथा रवीन्द्र जयन्ती या शीतलापूजा के समय 
अवसर मिलते ही चन्दा एकत्र करने मे भिड़ जाते हैँ । नीलिमा लगभग मेरी 
हम-उस्र है। दसवीं कक्षा मे पठती है --दिन-भर खटती रहती है । इसी 
नीलिमा से मेरी अच्छी मित्रता भी है। 

नदट्‌ दा ने सन्देह कौ नजरों से देखते हृए विदेशी से पूछा, “प्रसून से 
क्यों मिलना चाहते ह ?"" = 

विदेशी सज्जन की चुख्ट बुञ्च गयी थी, उसे पुनः सुलगाते हुए उन्होने 
कहा, भर ब्राजील से आया हुं । संण्टोस' पुटबाल क्लव का नाम जानते होगे ? 
मै उस क्लव का मेनेजर हूं । यदि प्रसून राजी हो तो मँ उसे ले जाऊंगा 1” 

“ले जा्येगे याने ?” नट्‌ दा ने पूछा । 

विदेशी ने वड़ी धीरता से उत्तर दिया, ““इसके एवज मे मेरे कलव की 
भोर से उसे रुपये मिलेगे । वषं मे एक वार घर आने के लिए हवाई जहाज 
का किराया भी 1 

““सुनू तो आखिर कि माप कितना देगे ?" 

बड़ी सतकंता से विदेशी ने कहा, “सभी शतँ उसके पिता से मिलकर 
तय होगी - प्रसून अभी नाबालिग जो है । हमने सब जानकारी हासिल कर 
, ली है--यदही कि प्रसून कौ उम्र अभी मात्र सतरह्‌ वषं चार माह की है । 

नट्ट दा अव जाकर विदेशी को साथ लिये मेरे घर की ओर रवाना हो 
गये । पीपी मृहल्लेवालों का जुलूस । मेरे घर तक आने के लिए एक- 
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ढाई हाथ की गली में से गुजरना पडता है । इस दुमंजिले मकान की पहली 
मंजिल के ड्‌ कमरे में हम लोग ओौर उठ्‌ कमरे में नट्‌ दा रहते हँ । ऊपर 
की मंजिल में स्वयं गृहु-स्वामी विश्वनाथ दत्त रहते हैँ । उनकी चार लड़कियां 
टै, जिसमे से दो व्याहता है । 

विण्वनाथ या विसू वादरू उस समय कीं निकल ही रहे थे। अचानक 
घर की ओर एक विदेशी को गौर उसके पीछे मृहल्ले-भर को आते देख हडः 
वड़ा-से गये । तुरन्त ही वे घर के अन्दर वापस चले गये ओर पत्री सोनामुखौ 
को कारण जानने के लिए भेज दिया । दरअसल विस बादर पुलिस या पुलिस 
के मामलों ते बेहद उरते दै । 

पिताजी तख्त पर बैठे हए अखवार पढ़ रहै थे । मां रसोईघर मे धी । 
हम दो भाई ओर एक वहन हैँ । मुञ्लसे छोटा है पलद्‌ ओर एकमात्र वहन 
गुडिया । नट्‌ दा घर मे कदम रखते ही अनिल वाब" ` ` अनिल वाबरू' कौ 
रट लगाने लगे । पिताजी मूलतः गम्भीर प्रकृति के आदमी हँ - बहुत कम 
बात करते दै मै तोयं ही उनसे दूर ही रहता हुं । 

"अनिल बाबू, सैण्टोस' क्लव के मैनेजर आये हँ 1" तकरीवन हांफते 
हुए उन्होने कहा, “आपको तो पता ही होगा कि विश्वविख्यात पेले उसी 
क्लव का खिलाडी है ।' 

“कौन पेले ? कहाँ रहता है ?" पिताजी ने गम्भीर होकर पृष्ठा । 

इतना सुनना था कि नट्‌टू दा एकदम से चुपा गये । विदेशी सज्जन 
मुस्कुराते हुए आगे आये, “व्राजील में है सैण्टोस वलव । संण्टोस' ब्राजील के 
एक विख्यात बन्दरगाह का नाम है-- वहाँ से विए्व-भर में काफी निर्यात 
की जाती है। हमारा क्लब संसार क प्रसिद्ध वलवों मे से एक है ओर पेले 
विश्व का न(मवर फटवाल खिलाडी है ।"' 

घर के सामने एकत्रित भीड़ की ओर देखते हुए पिताजी ने कहा, “ट 
बाल के विषय में कोई खोज-खवर नहीं रखता हूं । आप मुङ्ञसे क्या 
चाहते है, वताइए ?" 

“आपके वेटे प्रसून को हम अपने क्लब मं लेना चाहते है।' 
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“प्रसून से वात कीजिए--इस विषय में मुहे कुछ नही कहना है ॥" 
पिताजी तेजी से अपने कमरे की ओर मूड गये 1 विदेशी सज्जन भी उनके 
पीछे-पीे चले आये । साथ में थे नट्ट दा। 

विदेशी सज्जन फिर बोल पड, “'्रसून अभी नावालिगहै वह तो 
कान्टरव्ट में हस्ताक्षर नहीं क्र सकेगा न । हस्ताक्षर तो आपही को करना 
1 | 

“नही, मै पुटवाल सम्बन्धी किसी भी कागजात में हस्ताक्षर नहीं 
करूंगा । अपने ल्के का सवेनाश करते हृए मेँ अभिशाप नहीं वटोरना 
चाहता 

नट्‌टू दाने विदेशी के कान में फुसफुसाकर कहा कि “अनिल वाब कभी 
स्वयं फटवाल खेलते ये । कलकत्ते की तत्कालीन प्रसिद्ध टीम 'युग-यात्री' के 
जाँवाज लेपट-इन रह्‌ चुके हैँ । रोव कप के फाइनलमें वाये घुटने मे चोट 
लगी ओर तब से इन्होनि ुटव्राल से संन्यास ले लिया ।'" 

“किसने कटा किं मैने खेलना छोड दिया ।” पिताजी अचानक तेज 
ककंश स्वर मे गरज उठे, “फुटवाल रने नहीं छोडा वरन्‌ छोड़ने के लिए 
वाध्य हो गया । उस चोट की कोई चिकित्सा नहीं हौ सकी । मेरी स्थिति तो 
ठीक थी ही नहीं, क्लब ने भी कोई एक पैसे की सहायता नहीं दी । उसी टूट 
काटिलेज के सहारे ही मैँ आज भी चल रहा हूं । चिकित्सा की व्यवस्था तो 
टूर बलव ने उसी चोट को हालत में ईस्ट बंगाल के विरुद्ध आई. ए. एफ. 
शील्ड फाइनल में मृद्ने खेलने के लिए वाध्य किया था 1 

“वेल खतम होने में तीन मिनट शेष थे, कन्तु फिर भी कोई भी दल - 
गोल नहीं दाग सका था । मेरे सामने था गोल नेट । ताज मोहम्मद जमीन 
पर लेट गया था, बोमकेश वोस दौडकर इधर ही आ रहा था। गोलकीपर 
घटक ऊहापोह क स्थिति मे खडा था, गोल के लिए दशंक जी-जान से चिल्ला 
रहे थे । गोल से मात्र छः गज की दूरी से मूञ्ने गोल दागना था पर अचानक 
गेद बाहर को ओर चली गयी ““1'“ 

उत्तेजना मे इतना कह चुकने के वाद जैसे पिताजी अपने मे लौट आये- 
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अपने वाये पैर को घसीटते हुए फिर तख्त पर जाकर वैठ गये, फिर उस 
रक्तहीन-से चेरे मे हंसी खीचते हुए उन्दने कटा, यने कितना कहा कि 
चेल नहीं सकुंगा । विन्तु किसी ने नहीं सुना । इन्जेकशन देकर जवरनं मुन्ले 
खिलाया गया । उन्होने कहा था आज अगर बेल सका तो मृञ्े एक नौकरी 
दिलवा ही देने । मने सचमुच बेहद कोशिश भी कौ थी गोल मारने के लिए, 
पर” पिताजी ने जैसे वुदवुदाकर कहा, “भरे मुंह पर धूकते हए उन्होने 
कहा था--.रमैने घूस लिया है । यही नहीं घर लौटते ववत उन्होने मुञ्चे इतना 
माराथा किसर फट गया था" पिताजी अनमने-से सर के उस सूखे घाव 
पर हाथ फेरने लगे थे। 

विदेशी के मुख से सहानुभरूति का स्वर फूटा, “दुनिया के सभी फूटवाल 
खिलाडियों के भाग्य मे यही सव तो होता है ।'` 

“वयो होता है आखिर ?"' पिताजी के स्वरम घृणा का पट था, “न्नै जव 
घुटने को दोनो हाथों से दवाय हृए जमीन पर गिर्‌ गया तो उन लोगोने 
कटा - मै नखरे दिखा रहा हं । उन्होने एक वार्‌ भी नहीं सोचा कि जो 
व्यवित 25-30 गज की दूरौ रे गोल कर सकता धा, जौ पिछले दो वर्षोसे 
टाप स्कोरर रहा है वह मात्र छः गज की दूरीसे व्यो गोल नहीं कर सका । 
निष्टुरों की तरह उन्होने मेरा अपमान करिया । किन्तु णील्ड विनर का स्वप्न 
तोमेराभीथान,किमेरे गोल पर मेरे क्लव को शील्ड मिलेगी 1" कहते- 
कहते पिताजी एकदमसे चप हो गये थे । बडी देर वाद विदेशी ने कहना शुरू 
किया, “हम अच्छी रकम देंगे । हम पहले सीजन मं जो देगे-- भारतीय मुद्रा 
मे वह्‌ दो हजार रुपये के बरावर होगा । सेकण्ड टीम में हम इतना ही देते 
आये है । यदि प्रसून वहत खेल सका तो फस्टं टीम मे आकर वह्‌ वेतन, 
बोनस, विज्ञापन के जरिये अच्छी रकम पाने का हकदार हो जायेगा- सव 
मिलाकर करीव दो लाख रुपये सालाना ।'" 

इतना सुनते ही वाहर खड विसू वाव "टे" " कहकर अन्दर आ गये । 
नटृट्‌ दाकीतो बोलती ही बन्द हो गयी । दरवाजे के बाह्र खड़ी भीडमें 
हलचल-सी मच गयी । “प्रसून मे इतना इत्म है, अरे वाह ! देखकर तो पता 
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ही नहीं लगता ।"' विसु बाघ ने तुरन्त टिप्पणी की । 

पिताजी “अरुणा ग्लास फँक्टरी' मे टाइम-कीपरी करते हैँ । तीन माह 
हो गये वर्ह लाक-आाउट हे । हमारे घर का मासिक किराया पैतीस रुपये है । 
इस अभाव के महीनों मे भी पिताजी घर-किराया वाकायदा पटा रहे है। माँ 
सेसुनाथाकिवे किसी दवाईकी दूकानमें काम पर लग गये हँ । प्रतिदिन 9 
दोपहर को काम पर निकल जाते हैँ । देर रात तक लौट पाते द, जव तक हम 
सव सो चुके होते है । 

पिताजी ने कहा, “आप प्रसून से ही वात कर ले । बीस वर्षोसेर्मै फट- 
वाल से दुर हं 1 यहां तक कि अखवार में लेल-समाचार' तक नहीं पदता हूं । 
इस विषय में हाना" भैं कुठ नहीं कह सकता ।'' 

नदट्‌ दा ने फूसफूसाकर कटा, अनिल बाबू, लाख रुपये तक कमायेगा 
प्रसून, आप राज करेगे" 

विसर वाव ने कहा, “यह्‌ तो कल्पनातीत है, ए, ओेद को लतियाने के 
एवज में इतना रुपया । ये जो प्रस्ताव रख रहे हँ उस पर राजी हो जाइए 
भाई साहव । 

` एूटवाल का जपना एक सम्मान वोध होता है विस वावरू। मेने कभी 
प्रसून को फटवाल खेलने को नहीं कटा । वह्‌ अपनी इच्छा से ही सेलता है । 
मैने कभी उसको खेलते भी नहीं देखा। फुटवाल को लेकर मै कोई वात सुनना 
पसन्द नहीं करता । मृज्ञे जो कहना था वह मँ कह्‌ चुका ।“ विदेशी ने पिताजी 
को समज्ञाने की कोशिश की । पिताजी अपनी जिद्‌ पर अड़े रहे । नट्‌टू दा 
ओर विसू वात्रू ने भी समन्ञाया पर कोई फायदा नहीं । अन्ततः विदेशी ने 
अपना काडं थमाते हृए कहा, “दस पर मेरा पता लिखा है । आप अच्छी 
तरह सोच ले फिर मून्ञे पत्र लिखें । पेले जल्द ही रिटायर होनेवाला है । हम 
प्रसून को उसके स्थान पर रखना चाहते हँ इसलिए अभी से उसे प्रशिक्षित 
करना चाहते)" ` 

विदेश ज्यो ही घर से निकला- समूची भीड भी चली गयी सूने घरमे 
पिताजी काडं हाय में लिए अकेन रह्‌ गये । वे अपने स्थान से उठे ओर खिड़की 
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के पास आकर ठहर गये, फिर उन्होने काडं के टुकड़-टुकडे कर उसे हवा मेँ 
उछाल दिया । पारिजात के लों की तरह का के छोटे-छोटे टकडे जमीन 
पर फल गये । मां रसोईघर से दौडती आयी ओर काड के टकडों को वटोरने 
लगी पीपर नीलिमा भी। टुकड़ों को समेटते हुए नीलिमा मेरी खिड़की 
तक आकर फरसफुसायी --“्रसून, "` ए प्रसून, उठो- पांच वज गये 
वड्ाकर उठा तो देखा खिड़की पर नीलिमा खडी मुस्कुरा रही है 

“तुमने सुवह उठा देने को कटा था न !” 

हमारे यहाँ एक घडी तक नहीं है इसीलिए मैने नीलिमा से कह रखा था 
कि वह्‌ मजे सुवह्‌ पांच बजे उठा दे । वह्‌ मुहंधेरे उठ जाती है, फिर नहा- 
धोकर खाना वनाकर स्कूल जाती है। आज सुवह-युवह शोभावाजार यूनियन 
क्लव के मैदान मेँ मै, निमाई ओर अनवर टायल के लिए जायेगे । हषं भाई 
ने यूनियन के कोच विपिनसिह से वात की है 

` विस्तर पर वैठे-वेठे ही सद्यः टटे स्वप्न के विषय मे सोचकर स्वयं ही 
शरमा जाता हूं । कंसा अदभूत-सा स्वप्न था। सव अकल्पनीय वाते त्राजील- 
वासीके मुखसे बंगला भाषा--यह सव सपनेमें ही सम्भव हे । किन्तु 
कहते हैँ स्वप्न निरथंक नहीं होते, अवश्य ने एसा कछ अवचेतन मे सोचा 
होगा या मेरी एेसी कोई आकांक्षा रही होमी । 


तो व्या भँ पेले बनना चाहता हूं । मेरी हिम्मत तो देखिए । पेले के विषय में 
हमें हषं भाई ने जानकारी दी थी । वैसे हषं भाई कभी फटवाल नहीं खेले पर 
खेल-सम्बन्धी तमाम जानकारियां रखना उनका गल है । 

पहले वे हमारे मोहल्ले मे रहते थे इसलिए व्रचपन से ही जानते है। हषं 
भाई ने ही मृज्ञसे पहली वार कहा था प्रसून, तुम्हारे भीतर पटवाल की 
प्रतिभा है, मन लगाकर अभ्यास करते रहो--एक दिन अवश्य नामवर 
फुटवालर हौ सकोगे। किन्तु पेले बन जाने कौ इच्छा कव मन-ही-मन बलवती 
हो गयी, यह तो मुज्ञ स्वयं नहीं पता । मेरे दाये पैर का शट काफी पैना है 
किन्तु वायां पैर अपेक्षाकृत कुछ कमजोर है, सधे ढंग से टेप करने मेँ तकलीफ 
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होती है । वैसे सव कहते अवश्य है कि मँ काफी स्पीडी हूं ओौर अच्छी डवल 
कर सकता हं, किन्तु मुञ्ञे मालूम है सत्तर मिनट तक एक ही गति से खेलने 
का दम मूज्ञमे नहीं दै । 

रेसी ही जाने ओौर कितनी कमयं है पर मूज्ञे देखिए मँ पेले वनने 
का स्वप्न देव रहा हूं । यह बेवकूफ ही तो है । स्वप्न की वात यदि निमाई 
को वता तो वह्‌ जरूर मेरी खिल्ली उड़ायेगा । 

कल दोपहर को हम सवने छः-छः रोवियां ही खायी थीं ओर रात को सिफं 
चार । भूख से अन्तडियां चिहुंकने लगी धीं, फिर भी मैने अपने मेसे एक रोटी 
पल्ट्‌ मौर गुड्या को वाट दौ थी। माँ से कहा था आज सुबह के लिए जसे 
श्रीहोदो रोटियां वह्‌ अवश्य रख दे । आज दूायल दै -वित्कुल भूखे पेट 
मैदान पर जाने की दिम्मत नदीं हो रदी थी । 

मेरा कमरा सीलन के कारण हमेशा सीजता रहता है । आठ वाई पांच 
का यह कमरा इतना छोटा है कि इस खाट के अलावा एक स्टूल रखने को 
भी गुंजा नहीं है । 

माँ मेरे कमरे म आयी । मेरी मां जैसी दूसरी कोई इस पृथ्वी पर भौर 
होगी, इसमे मुञ्चे सन्देह दै 1 हमारा परिवार इतना अभावग्रस्त है कि कभी- 
कभी भूख, अपमान, हताशा से दिमाग खराव होने लगता है । किन्तु मेरी मां 
हमेशा हंसमुख ही रहती दै । वाते कम करती हैँ---पर उनका स्वर इतना 
कोमल है कि लगता है दुख नामकं कोई वस्तु इस संसारमेंदहैही नहीं) माँ 
ने आते टौ कहा, “उठ गये मुन्ना ? वया अभी जाओगे ?"" मैने जल्दी से कमरे 
के बाहर जाति हृए उत्तर दिया, “हा, पिताजी उठ गये ?"* 

“नहीं, उनकी तवीयत ठीक नहीं है, बुखार है तेरे लिए रोटी रखी 
है ०००१) ह 

मां ने मृकञे चार रोया दी। हर वार दी लगता है, माँ ज्ञे सवसे अधिक 
प्यार करती है । रात को अवश्य ही मां ने अपने हिस्से की रोध्यां रख दी 
होंगी ओर स्वयं भुखी रह्‌ गयौ । दूसरा कोई वक्त होता तो अवश्य मां से 
इस रात पर क्षगड पड़ता, पर आज कु नहीं कहा । सात बजे तक पहुंचना 
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है । निमाई ओर अनवर -पीपलवाले वस स्टाप पर मेरी प्रतीक्षा मे होगे । 

घर से निकलते वक्त मां के पैर षट लिये । फरटं डिविजन कलव मे खेलने 
नहीं जा रहा हूं तो क्या हुमा दरायलमें तो जा रहा हूं --यदि विपिनरसिह की 
नजरों में चढ़ गया तो बड़ मँचेज में खेल सकंगा । मेरे लिए फुटवाल किसी 
परिलोक की उपलब्धि से कम नहीं है-आज तक जो आकांक्षाएं मन मे पाले 
हुए था आज उसकी देहरी तक पहुंच रहा हूं । यदि एक वार देहरी मैने लांच 
ली तो मुञ्षो ऊपर उठने से कौन रोकेगा ? ऊपर तक पर्ने के लिए मूल 
मेहनत करनी होगी--करूगा, अवश्य करूंगा-- मुषौ उस लक्ष्य तक पहुंचना 
जोहै। मां ने मेरे सर पर चुम्बन अंकित करते हुए कहा, “मन्ना, एक मनसे 
कोशिश करना, हां ।' 

तेजी से वस स्टेण्ड की ओर जाते हुए मन में मां के द्वारा कहै गये शब्द 
ही गुंज रदे थे । भँ बुदबुदाता हूं जान लडाकर कोशिश करूगा मां” माँ ने 
वड़ कष्ट सहे हैँ । उसे सुख मेँ दूंगा । मे मालूम है कि शोभावाजार यूनियन 
मे चुन लिये जाने पर भी वे पैसे नहीं देगे, क्योकि पैसे देने की स्थिति क्लव 
की है ही नहीं । किन्तु मोहन वागान, ईस्ट बंगाल या युग-यात्री जसे क्लव 
में प्रवेश के लिए पहली सीदी यही शोभावाजार है । इस एक-दो साल के 
दम्यनि ही मृञ्ञे इन वड़े क्लवस्‌ की देहरी पार करनी है । इसके वाद एक 
दिन अवश्य भारतीय टीम की जसी भी पहन सकूगा । मृन्ञे पैसे के साथ-साथ 
ख्याति भी चाहिए । अभी तो सिफं ख्याति की ज्यादा जरूरत है । 

निमाई ओौर अनवर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे आते ही अनवर ने 
कहा, “साढ़े छः तक हम पहुंच जायेगे ।"' 

हम तीनों ही गुमसुस थे । पर तीनों के भीतर असीम उत्तेजना का 
विस्तार हो रहा था। वसे निमाई अधिक वातूनी है। किसी की नकल करना, 
किसी की आवाज निकालना, चिढाने ओर हेंसाने में निमाई उस्ताद कहा 
जाता है। । 

निमाई मेरे घर से मील-भर की दरी पर एकं अवैध कन्जेवाली जगह 
मे रहता है । पितृहीन निमाई के भया कौ एक कपड़े की दूकान है हाथी 
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होती है । वैसे सव कहते अवश्य ह किरम काकी स्पीडी हुं जौर अच्छी ड्विल 
कर सकता हूं, किन्तु मुने मालूम है सत्तर मिनट तक एक ही गति से खेलने 
का दम मूज्ञमे नहीं दै । 

ठेसी ही जाने ओौर कितनी कमिर्या है--पर मूञ्ञे देखिए मँ पेले वनने 
का स्वप्न देख रहा हुं । यह वेवकूफी ही तो है। स्वप्न की वात यदि निमाई ५ 
को बता तो वह्‌ जरूर मेरी चिल्ली उडायेगा 

कल दोपहर को हम सवने छः-छः रोध्यं ही वायौ थीं ओर रात को सिफं 
चार। भूख से अन्तडियां चिहुंकने लगी थी, फिर भी मैने अपने मे से एक रोटी 
पल्टू ओर गडिया को वाट दीथी। मांसे कहा था आज सुबह के लिए जैसे 
भरी होदो रोघ्यां वह॒ अवश्य रख दे । आज दरायल है -विल्करुल भूखे पेट 
मैदान पर जाने की हिम्मत नदीं हो रही थी । 

मेरा कमरा सीलन के कारण हमेशा सीजता रहता है । आठ बाई पांच 
का यह कमरा इतना छोटा है कि इस खाट के अलावा एक स्टूल रखने की 
भी गुंजाइश नहीं है । 

मा मेरे कमरे मे आयी । मेरी मां जंसी दूसरी कोई इस पृथ्वी पर ओर 
होगी, इसमे मृञ्ञे सन्देह दै । हमारा परिवार इतना अभावग्रस्तं है कि कभी- 
कभी भूख, अपमान, ठताशा से दिमाग खराव होने लगता है । किन्तु मेरीमां 
हमेशा हंसमृख ही रहती दै । वाते कम करती है--पर उनका स्वर इतना 
कोमल है कि लगता है दुख नामक कोई वस्तु इस संसारमेंहैटी नहीं। माँ 
ने आते ही कहा, “उठ गये मुन्ना ? क्या भभी जामोगे ?" मने जल्दी से कमरे 
के बाहर जात हुए उत्तर दिया, “हाँ, पिताजी उठ गये ?” 

“नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है । तेरे लिए रोटी रखी 
हैँ 1 ~ 

माने मृज्ञे चार रो्ां दीं। हर वार ही लगता है, मां मृज्ञे सवे अधिक 
प्यार करती है । रात को अवश्य ही मां ने अपने हिस्से की रोव्यां रख दी 
होगी ओौर स्वयं भूख रह गयी । दूसरा कोई वक्त होता तो अवश्य माँ से 
इस भ्रात पर ज्ञगड़ पड़ता, पर आज कुछ नहीं कहा । सात वजे तक पहुंचना 
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है । निमाई जौर अनवर पीपलवाले वस स्टाप पर मेरी प्रतीक्षा में होगे । 

घर से निकलते वक्त मां के पैर छ्‌ लिये । फट डिविजन कलव मे खेलने 
नही जा रहा हं तो क्या हुमा द्रायलमे तो जा रहा हूं -यदि विपिनसिह की 
नजरो मे चट्‌ गया तो बड़ मँचेज में खेल सकुंगा । मेरे लिए फूटवाल किसी 
परिलोक की उपलब्धि से कम नहीं है-आज तक जो आकांक्षाएं मन मे पाले 
हए था आज उसकी देह री तक पहुंच रहा हं । यदि एक वार देहरी मैने लांघ 
ली तो मुज्ञे उपर उठने से कौन रोकेगा ? ऊपर तक पहुंचने के लिए मुहे 
मेहनत करनी होगी--करूगा, अवश्य करूंगा-- मु उस लक्ष्य तक पहूंचना 
जोहै। मां ने मेरे सर पर चुम्बन अंकित करते हुए कटा, “मुन्ना, एक मन से 
कोशिश करना, हाँ ।'" 

तेजी से वस ्टेण्ड की ओर जाते हुए मन में माँ के द्वारा कटै गये शब्द 
ही गुंज रहे थे । मेँ वुदवुदाता हं जान लाकर कोशिश करूगा मां मां ने 
वड़ कण्ट सहे हँ । उसे सुख मँ दुगा । मुज्ञ मालूम है कि शोभावाजार यूनियन 
मे चुन लिये जाने पर भी वे पैसे नहीं देगे, वयोकि वैसे देने की स्थिति कलव 
की है ही नहीं । किन्तु मोहन वागान, ईस्ट बंगाल या युग-यात्री जैसे क्लव 
मे प्रवेश के लिए पहली सीढ़ी यही शोमावाजार है। इस एक-दो साल के 
दरम्यान ही मञ्े इन बड़ क्लवस्‌ की देहरी पार करनी है । इसके वाद एक 
दिन अवश्य भारतीय टीम की जर्सी भ पहन सकूंगा । मृजे पैसे के साथ-साथ 
ख्याति भी चाहिए । अभी तो सिफं घ्याति की ज्यादा जरूरत है । 

निमाई ओौर अनवर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे । मेरे आते ही अनवर ने 
कहा, “साढ़े छः तक हम पहुंच जायेगे ।” 

हम तीनों ही गुमयुम थे । पर तीनों के भीतर असीम उत्तेजना का 
विस्तार हो रहा था। वसे निमाई अधिक वातूनी है । किसी की नकल करना, 
किसी कौ आवाज निकालना, चिढ़ाने ओर हंसाने मे निमाई उस्ताद कहा 
जाता है। 

निमाई मेरे घर से मील-भर कौ दरी पर एक अवैध कन्जेवाली जगह 
मे रहता है । पितृहीन निमाई के भैया की एक कपड़े की दूकान है हाथी 
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बागान सें । पांचवीं कक्षा मे फल हो जाने के वाद फिर वह्‌ स्कूल नहीं गया । 

हम तीनों मे अनवर कौ हालत बेहतर है । उसके पिता एक होटल एवं 
दो वाड के मालिक है । छः पुट लम्बे, गोरे चिट्‌टे, पसठ किलो वजनी अनवर 
की प्रकृति भी बडी शान्त है ओौर उसका खेल भी उतना ही साफ-सुधरा । 
फिलहाल बी. काम. प्रथम वषं का छात्र है। उन्न मे भी हम दोनों से वह तीन 
वषं बड़ा है । अनवर के साथ रहते हमारी जेवे सूस्ताती रहती है । क्योकि 
सारा खचं मनवर के जिम्मे होता है । 

श्यामवाजार आने तक हमने कोई बात नहीं की । मुञ्चे वस एक ही वात 
खटक रही थी कि आते वक्त पिताजी के भी पांव ष्टूने थे, किन्तु मन के किसी 

ते मे अभिमान भी थाकि पिताजी ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं 

ककि कंसा वेल रहा हें, कभी उन्होने मुञ्चे खेलते हए भी नहीं देखा है । 
पिताजी के मन में फूटब्राल के प्रति कितनी घृणा है, यह मै उनकी उदासीनता 
को देवकर ही समञ्च गया था । कभी-कभी मां भनजाने मे कह्‌ वैठती थी 
जो जानना हो अपने पिता से जान लिया कर ।' फिर स्वयं ही कहं देती 
“रहने दे, मत पूछ ।' सिफं एक वार पिताजी ने माँ को कहा था, 'एटवाल न 
मुन्ञे खोखला कर दिया है मुन्ना को भी करदे तो ? इसलिए उसे रोको । 

श्यामवाजार से हमने वस वदली ओर दूसरी बस से जव हम एस्प्लानेड 
तक पचे तव सवा छः वज रहे थे 1 शोभावाजार टेण्ट मे पहुंचकर हमने 
देखा दस-बारह लड़के डस पहन रहे है । एक से हमने पृष्ठा तो उत्तर मिला, 
“विपिन दा सात बजे तक आयेगे । अव हम सब रेड-रोड से होत हुए टराम 
लाइन को पारकर परेड ग्राउण्ड का चक्कर लगा्येगे । जव हम दौड़ समाप्त 
कर लौटेगे तव तक विपिन दा आ चुकं होगे ।'' 

हमारी अपनी चिन्ता थी कि अव हम क्या करें ? अनवर नं सुज्ञाया, 
“वैठे रहने से अच्छा है चलो हम भी उनके साथ दौड़ भये । विपिन दा 
इम्प्रेस्ड हो जायेगे 1 

हम लोग भी ङस पहनकर उनके साथ हो लिये। पांच मिनट तकं दौड़ते 
हए वे परेड ग्राउण्ड की ओर न जाकर एस्प्लानेड की ओर मुड़ गये । फिर वे 
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सव हाकसं माकंट के अन्दर घुसकर टुयूबवेल के पास रुक गये 1 अपने कपड़ों 
पर वे पानी छिडकने लगे, फिर अपने को भिगो लिया । हमारी ओर देख- 
कर वे मुस्कूुराये । 

उनमें से सबसे वयस्क लड़के ने हमसे कहा, "इस तरह खड़े रहकर क्या 
देख रहे हो -वदन पर पानी डालो । यदि पसीने से लथपथ नहीं दिखे तो 
विपिन दा पनः दौडने के लिए करगे । यहाँ से जव जव हम लौटेगे तो हांफना 
मत भूलना ।'' ` 

उन सवमे मजवूत कद-काटीवाले ठगने लड़के ने आंखें तरेरकर कटा, 
“'खवरदार, ये वाते विपिन दा को भ्रुलकर भी नहीं बताना नहीं तो ` ˆ ” 

कोई ओर सवाल करने की जरूरत नहीं थी । हम तीनों उसी तरह 
शरीर पर पानी डालकर "पसीने से तर-व-तर' हो लिये। एक ने इसका रहस्य 
समज्ञाते हुए हम पर अनुग्रह भी किया, "रोज-रोज इतनी दरी तक दौड़ना 
किसे अच्छा लगता? दौडनेकेवादहीदो पा्योंमें वंटकर खेलने की 
प्रविटस शुरू करनी पड़गी । फिर दो पतले-पतले ब्रेड, एक अण्डा वस । अरे 
भाई, एक महीने मे ही टी. वी. के मरीज नहीं वन जा्येगे ? इसीलिए मेहनत 
कम करने का यही उपाय शेष रह जाता है । विपिन दा को यदि यह्‌ सव 
पता लग जाये तो समन्नो वैर नही, कम-से-कम मैदान के वीस चक्कर तो 
लगाने ही पड़गे ।'" 

“हम तो कोई चैस्पियनशीप फाइट करने नहीं जा रहेहै। नहीहमे 
कोई हटा ही रहा है, अव तो प्रांमोशन भी वन्द है इसलिए इतनी दौड-भाग 
की क्या जरूरत है । ओंफिस कौ ओर से लेलते रहने के साथ-साथ कई अन्य 
स्थानों पर भी खेलना पड़ता है--भला वताओो, इतना स्टेन कौन वर्दास्ति 
करे ?” उनमें से तीसरे ने हमारे शेष कौतुहल को शान्त करते हुए कहा । 

हमने सोचा नहीं था कि, पहले ही दिन इन बड़ क्लवों के वारे में हमारे 
सोच को इतनी चोट पहुंचेगी । उत्साह की लहर जंसे शिथिल हो गयीं । थोड़ी 
देर बाद ही अव घले" कहकर वे टेण्ट की ओर रवाना हो गये, अतः हम भी 
उनके पीछे हो लिये । 
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एक ठगने ओौर गजे-से प्रौढ व्यक्ति मैदान के वीचो-वीच खड़े भ । 
घुटने तक ढीला-डाला हाफवैण्ट । तोद देखकर लगता है जसे एक फूटवाल 
बनियान के नीचे भी छुपा रखा हो । हम दौडकर उनके पास पहुंचे । एक 
लडका पेट पकड़ हांफते हए जुक गया, “विपिन दा आप इतनी मेहनत करवा 
लेते हैँ कि बस अव हम मर ही जायेगे 1” 

विपिन दाके चेहरे पर खुशी की लहर-सी दौड़ गयी, किन्तु गम्भीरता 
को ओढृते हृए उन्होने कहा, "अरे, मेहनत नहीं करोगे तो फल कहाँ मिलेगा- 
क्या चुटकी वजाते ही कोई वडा प्लेयर बना टै ? तुम भल। क्या मेहनत कर 
रहे हो । हम जव खेलते थे तो मैच के दिन सुवह अढ़ाई-सौ दण्ड ओर पांच 
सौ वैठक के वाद मैदान के चालीस चक्कर लगाते थे । गिन-गिनकर सौ णाट 
लगाने क वाद दो सेर दूध ओौर आधा तेर वादामं खाकर फिर बात्रुघाट की 
ओर रवाना होते थे । वहां गंगा की मिरी वदन मे लगाकर दो घण्टे बैठकर 
उसे शरीर पर सुखाते । दोपहर को पचि घण्टेकी गहरी नीद लेने के वादही 
शाम को मैच सेला करते ये |” 

मेरे ठीक पीछे ही खड़े उस ल्ग ल्के ने दवे-दवे स्वर में कहा, “फुट- 
वाल वलते थे या कुश्ती ?” 

विपिन दा को लगा किसी ने अवश्य कुछ कहा हे । वे मेरी ओर देखने 
लगे मचे तो जैसे सांप सूघ गया । 

“स । तुमने कुछ कटा ?" 

मै नरवस-सा हो गया, कुछ बोल पाने की हिम्मत ही नहीं बची थी। 
तभी पीछे से आवाज आयी, कह रहा था कि विपिनदाके जमाने 
मिलिटरीवालों के साथ वेलनां पडता था न इसलिए टेनिग ओर खान-पान 
सभी मिलिटरी के कायदेसे होता था । तव इसने कहा कि, “इस तरह कुश्ती 
लड़ी जा सकती है, फटबाल नहीं खेला जाता?।' यह्‌ उसी छिगिने का स्वर था । 
उसकी उंगली मेरी ओर उटी थी, पर्‌ चेहरा निलिप्त था । अनवर अचानक 
वोल पडा, “फालतू वाते है भुन प्रारम्भ सेही चुपचाप है, कुष्तीवाली वात 
सिफं तुमने कही थी ।' 
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“कौन कहता है मैने कही थी ?"” ठिगना अखं तरेरकर अनवर की ओर 
वा जरूर, पर जाने क्यों फिर रुक गया । इसके विपरीत विपिन दा ने खुशी- 
भरे स्वर में कहा, “करेषट, बिल्कुल करेक्ट । फुटवाल के वेल में कुश्ती के 
दाँव-पेच जानना भी जरूरी है विशेषतः टेगड़ी मारना ।” फिर वे हम तीनों 

श्कीओर मूड, “तुम्हें हषं ने भेजा है न ?" 

हमने हामी भरी । हमें पांव से सर तक घूरते हुए उन्होने कटा, “जाओ 
उधर जाकर शांट लगाने की प्रैकिटस करो-देखृं कितनी दुर तक मार कर 
सकते हो ।'" 

जो हो, पहले दिन कु कर दिखाने का अवसर हमे मिल ही गया । मेँ 
ओर निमाई एक ओर ओर करीव 60-65 गज की दरी पर अनवर । अनवर 
केणोटमे दला की तेजी है, एक वार अनवर के पेनाल्टी शांट को रोकने के 
चक्कर मे बेचारे गोलकीपर की कलाई टूट गयी थी । मँ गति प्रदशंन के बदले 
कलावाजी प्रदणंन मे तल्लीन हौ गया । आउट सुग, चीप, व्हांली ओर 
सीलेरियन के कला-कौशल के पश्चात्‌ दो-एक वार वारईसिकल किक कौ 
कोशिश भी की, पर सफल नहीं हो सका । 

अनवर ने कई लम्बे-लम्बे शाट लगाये । निमाई गेंद उठाकर लाता ओर 
बड़वड़ाता, “भ तो जसे इसका नौकर हुं । ओर तो कुछ नहीं ``वस शट 
मारनादही तो आता है इसे। अरे प्रसून, हम तो गये काम से। अनवर तो 
सिफं शाट ही लगाना जानता है ओर कोड स्किल नहीं । जरा विपिन दा को 
कट न, हडिग, ड्िजिल्डिग, टरेपिग वगैरह दिखाये ।” 

विपिन दा दूसरों से भी शाट लगाने की प्रैक्टिस करवा रहे थे । हिम्मत 
कर उनसे जाकर पू ही लिया, “विपिन दा, अव थोड़ी-सी स्किल प्रैविटस 
करे?" 

“स्किल लगा जैसे विपिन दा ने यह शब्द पहली वार सुना है, 
“स्किल ? क्या होगा इससे ?" 

सर खुजाते हए मैने कहा, “याने कि खेल में स्किल तो आवश्यक होता 
हैन? 


स्टराइकर / 19 


“शोभावाजार यूनियन में स्किल !” विपिन दाने मुह एेसा वना लिया 
जसे मन्दिर मे कोई जूता पहने घुस आया हो । “ अद्राइस मच खेलकर पिछली 
वार हमने सात अंक वटोरे थे उसके पहले साल सिफं पांच अंक । स्किल की 
जरूरत उन्हँ होती है जो चैम्पियनशिप के लिए फाइट करते है मोहन 
वागान, ईस्टवंगाल, युग-यात्री, इन्हे होती है स्किल की जरूरत । हम लडते 
रहते है रेलिगेशन, सिफं उतार को रोके रहने के लिए, जहां है वहीं बने रहने 
के लिए } हमें स्किल की क्या आवश्यकता १ 

मने विनीत होकर ही तकं देने की कोशिश की, “फिर आप लम्बे किक 
की प्रेविटस क्यों करा रहै है?” विपिन दा हंस पड़े, "ही तो है मेरा अपना 
तरीका । प्रेशर के अन्दर रहकर हमे सभी मैच लेलन पडते हैँ । अपोनेण्ट की 
नजर हमेशा हमारे पेनाल्टी बाक्स प्र होती है, तव क्या करोगे वच्चू ?" 

“क्लियर करेगे ।'” 

"शुड-गुड । तुम तो त्नी लगते हो । किन्तु कंसे विलयर करोगे ?” 

“किक मारकर ।“ 

वरी गुड । इसीलिए ही तो लांग किक की प्रमिटस करवारहा हुं! 
इसके वाद एक-दो टैक्लिग सिखा दगा । जाओ- एक मन से सिफं किक 
मारो, तुम्हारे साथ के उस लड़के का नाम क्याहै।' विपिन दाका इशारा, 
अनवर की मोर था। नाम सुनते ही उन्होने कहा, “गड प्लेयर । स्टापर के 
रूप मे अच्छा रहेगा ।“ 

इसका मतलव है अनवर को चान्स मिल गया । मुञ्ञे अच्छा लगा । 
क्योकि मेरी पोजीशन स्टराइकर की है, अनवर मेरा प्रतिदरन्धी तो नहीं है न। 

निमाईके पास जाकर विपिनदा से हई बातचीत को कह सुनाया । 
निमाई ने कहा, “भै हताश नहीं हू । टंगड़ी मारने की कला दिखाकर ही चान्स 
ले लूंगा । तु अपनी चिन्ता कर ।” 

मन-ही-मन हताश होने लगा । फरसट डिविजन एुटवाल का प्रथम पाठ 
एसा होगा यह सोचा भी नहीं था । एुटवाल कौ सूक्ष्मताओं को जानुंगा-- 
उस बावत कुछ चचिं होगी, तारीफ वटोर सकगा--पर उन आकांक्षाओं 
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पर विपिन दा ने पानी फर दिया । मँ धीरे-से चिसक गया । मैदान से वाहर ' 
आकर बैठ गया हूं । 

चार गेंद लेकर भव सामूहिक रूप से हेडिग का अभ्यास जारी है । एक 
लडका बार-बार कानर किक क्रि जा रहा है, गोल के सामने खड़े दस- 
वारह्‌ ल्के हेड कर रहे हँ ओर गेद को गोल के वाह्र उछाल रहै है। 
अचानक हेड करने कौ मंशा से सव-के-सव उछल गये ओर उसके बाद ही 
एक लडका नाक पर हाथ रखकर मैदान से निकल आया । किसी ने उसके 
नाक पर कोहनी दे मारी होगी । एक वार तो गोलकीपर उछलकर गेद को 
लपक ही रहा था कि किसी ने इस तरह उसकी पैण्टखीचली किगोलसे 
ज्यादा लाज की रक्षा ज्यादा जरूरी हो गयी । 

नाक पर भीगा रुमाल रख, वह्‌ लडका मेरे पास आया । दुबला-पतला 
भौर उम्र में मृञ्लसे छः-सात साल वड़ा भी। उसने पृछा, “तुम्हारी 
पोजीशन ।”' 

मने कहा, “'्टराइकर 1" 

“कर्हा से ?" 

“मुहल्ले के क्लब से, पहली वार इस मेदान मे 1" 

अनवर अचानक पेट पर हाथ रख दोहरा हो गया, किसीने घुटने से 
चोट पहुंचायी है । देखते-ही-देखते अनवर सम्हल भी गया । भने देखा, उस 
मजबूत कद-काठीवाले लड़के को ओर अनवर गुस्से से देख रहा है । मने 
साथवाले लड़के से पूछा, “अच्छा, उस ल्गिने का नाम क्या है ?“ 

“पलाश टिकादार । उन्नरस लडका है । पिछले साल रेफरी को एक 
थप्पड़ मार चुका है, एक की टांग तोड़ी, पैसे लेकर सेम-साइड पर गोल भी 
कर चुका है । एक वार टेण्ट से चार देरीलीन के फुलपैण्ट भी चुराया है-- 
हम उससे दुर ही रहते हे 1" 

“आपकी नाक पर किसने चोट की ? पलाश ने ?" 

“हीं रवि ने । अच्छा लडका है 1 यह सव विपिन दा का अदेश है, वह॒ 
क्या करे 1" 
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मैने ध्यान दिया पलाश अव अनवर से दुरदूर रहने की कोशिश में है ! 
अनवर जसे ही उसके समीप पहुंचता है, पलाश दूर भाग जाता है । निमाई 
भीड़ से अलग-थलग है । 

“आप शोभावाजार में कवसे हैँ ?"" 

“पचिसालतो हो गये होगे 1” 

“क्लव वदलेगे नहीं ? 

उसका चेहरा कुम्हला-सा गया । खून-सने रूमाल की ओर देखते हुए 
उसने कहा, “विपिन दा ने कहा है कि एक दूकान पर नौकरी की व्यवस्था 
कर देगे ।” बह मद्री मे रूमाल वाये हुए उठा, अव चलू" कहते हए गोल 
पोस्ट की ओर चल दिया । 

हेडिग कौ प्रैविटस खत्म हो गयी । अव शायद दल बनाकर गेम होगा । 
मै वूट खोलने लगा । 

लौटते वक्त भी हम कोई खास वाते नहीं कर पा रहे थे । निमाई ने एक 
बार कहा-भर था, “मेदान से अचानक वाहर क्यों चला आया ? दुन क्लवों 
मे इतना मिजाज दिखाना ठीक नहीं ।'' फिर उसने कहा था, “पलाश कौ 
अव खर नही- अनवर की नाराजगी उसने मोलले ली है ।” 

घर लौटा तो मां ने पूषा, “क्या हुआ ?” मिजाज तो ठीक थे ही नहीं 
पर एक टालू-सा उत्तर उछाल ही दिया, “थोड़ी देर प्रैक्टिस होती रही, दम- 
खम नापने के लिए थोड़ा दौड़ाया गया । पहले-पहल यही सब तो होगा 1" 

गनीमत है नीलिमा ने कुछ नहीं पूषा । फरस्टं डिविजन फूटवाल को 
लेकर मैने उसकी आंखो मे इतनी भव्य रेखाएं खींच दी थीं कि मानो तीनों 
वड्‌ कलव तीन देवियो के मन्दिर हों । उस धारणा को मेँ तोडना भी नहीं 
चाहता था क्योकि स्वयं की पोजिशन का भी उर जो था । 


शाम को हषं भाई के घर्‌ गया । सारा किस्सा सुनने“ के वाद उन्होने कहा, 
“विपिन दा जो कह वही करो, उनकी गप्पवाजी को श्चेलते रहो । उनके पास 
तुम फूटवाल को तकनीक सीखने नहीं गये-- तुम्हे तो एक फस्टं डिविजन की 
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टीम में प्रवेश-भर चाहिए ताकि मोहन वागान, ईस्ट वंगाल या युग-याव्री 
लंसे क्लव की निगाह में आ जाओ । शोभावाजार क्लव मे नहीं जाओगे तो 
भला तुम्हारे जसे अनजान जूनियर को कौन चान्स देगा ? यहाँ तक कि जाजं 
टेलिग्राफ या स्पोटिग यूनियन की टीम में रहो तो भी कोई पूष नहीं होगी ।'" 

“मेरे लिए चान्स मिलने से ज्यादा जरूरी है फुटवाल की तकनीक को 
ठीक से समञ्लना ।"' 

“किसी मच में खेल पाना भी जरूरी है । इस साल थोड़ी ख्याति पाने 
की कोशिश करो, अगले साल भातुसंघ या एरियन के लिए प्रयास करो । 
अभी तुम्हारी उस्र ही क्या है, दो-तीन साल छोटे क्लव में खेलोगे तो आगे 
चलकर बड़े कलव में आसानी होगी ।" 

हषे भाई के साथ वहस नही करते वनता । एक-से-एक मुहा एसा रख 
देगे करि चूपहो जाना पडता है । इच्छातो हो रही थी कि कटं - छोटे क्लव 
में दो-तीन वषं नष्ट क्यो किये जायें । में इसी साल से मोहन वागान मे जाना 
चाहता हं । वचपनसे ही मोहन बागान का मै प्रशंसक रहा हूं । चूनी गोस्वामी 
की जाने कितनी तस्वीरें अखवार मे काटकर भने अपनी अभ्यास-पुस्तिकामें 
चिपका रखी हैँ । मोहन वागान क्लव को दूर से देखकर मेरे मन मे ताजमहल 
से कम की कल्पना नहीं जागती । 

कटर ईस्ट वंगाल प्रेमी निमाई ने एक वार कहा था कि उसका एक- 
मात्र स्वप्न है मोहन वागान कँ विरु गोल दागने का । इसी वात को लेकर 
मन के किसी कोने मे निमाई के लिए थोडी-सी नाराजगी है। कभी-कभी 
इसी वात को लेकर मँ विफर भी पडता हूँ । मँ जव भी गुस्से मे होता हूं 
निमाई चप्पी साध लेता है, फिर थोडी देर वाद एक हौ वात दृहराता है, ` 
“वहत मिजाज है तेरे । धेयं तो तेरे में है ही नही ।'' 

मुञ्चे पता दै धैयं धारण करने लायक तासीर मेरी नही है । अनवर इस 
मामले मेँ आगे है । बेहद ठण्डे दिमाग से वेलता है । अच्छी-खासी काया को 
क्रितनी सफाई से उपयोग मे लाता दै । शेर की तरह तेवर दै पर शालीन है 
उसकी टेकलिग । किसी ने अगर उसे फाउल किया तौ एक वार गहरी नजर 
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से उसकी ओर देखेगा वस । साधारणतः उसके बाद उसके द्वारा फाउल नहीं 
होता । इसके विपरीत निमाई प्रति मिनट फाउल तो करेगा ही । रेफरी 
निमाई की फाउल को बमुश्किल समञ्च पाता है । किरी मैच मे यदि स्टापर 
वेहद मजवूत है, उसे डिगाते नहीं वन रहा हो तो निमाई उसके पीछे पड़ 
जायेगा । पांच मिनट ॒वीतते-न-वीतते ही एेसा कु होगा कि स्टापरगेद की 6 
परवाह छोड निमाई के पीये लग जायेगा । एसे मे अगला कदम मेरा होता 
है अर्थात्‌ स्टापर के हटते ही मै सीधे गोल की ओर निविध्न रवाना हो जाता 
६। - 
 निमाई अच्छा थो भी कर लेता है । तीन-चार डिफेण्डरों के वीच से 
गेद सहित कंसे निकल आता है यह्‌ भी उसका अपना कौल है । उसे हमेशा 
पता रहता है कि मँ मैदान क किस हिस्सेमें हं । गेद पालतू कृत्ते कौ तरह 
ठीक मेरे पांव पर आकर सकती हैतवमेरा एक ही काम रह्‌ जाता है-- 
गेंद को गोल पोस्ट के भीतर भेजना । लोग कहते हैँ निमाई के नहीं रहने पर 
मै गोल नहीं दाग सकता । सा कहते सुनता हुं तो आग लग जाती है--- 
क्या मेरी कोई भूमिका ही नह क्षमता ही नही --द्रूसरों पर निभेर रह- 
कर ही गोल दाग पाता हूं ? यह मै नहीं मानता । शायद इसीलिए मन-ही- 
मन निमाई से वृणा करता हं मेँ । उसे यह वात मालूम नहीं है इसलिए तो 
वेचारा निमाई मृजे प्यार करता है । 

शोभावाजार ूनियन की टीम के सोलह खिलाडियों मे मेरा नाम भी 
था । अनवर भौर निमाई फर्टं टीम में रहकर लगातार छह्‌-सात मैचों मे 
खेल चुके थ । ठम सातो मैच हार गये थे। ईस्ट बंगाल ने पाच गोल, इस्टनं 
रेल ने चार, कालीघाट ने दो, मोहम्डन ने चार, एरियन ने पांच, स्पोटिग 
गूनियन ने दो एवं बी. एन. आर. ने तीन गोल दागे। हम एक भी गोल नहीं 
दाग सके । 

अनवर सातो मैच में खेला। विपिन दा का वहं प्रिय पात्र भी बन गया । 
सात मेचों मे कुल 25 गोल खाये हैँ हमने । यदि अनवर स्टापर नहीं होता 
तो कम-से-कम 50 गोल खाने पड़ते । अनवर को थोडी-वहुत प्रसिद्धि भी 


24 / स्द्राइकर 


मिलने लगी थी । निमाई सिफं दो मेचौ में पूरे समय तक खेला शेष मे कभी 
आधे तो कभी चौथाई समय तक । 

निमाई के लिए अव सचमुच मे मुक्षे ट्ख हो रहा है । अपनी आदत के 
अनुसार वह्‌ दो-तीन खिलाडियों के वीच से जव गेंद वचाकर गोल की तरफ 


9पासदेताहे तो सिफं देखता ही रहं जाता है कि पास रिसिव््‌ करनेवाला 


कोई नहीं है 1 गोलकौपर या उनके वैक के पास गेद पहुंच जाती है । एेसे समय 
में निमाई कौ निगाहें कुछ दूंढने लगती है । बह जिसे दढ रहा है वह वेचारा 
(मै) तो मैदान के बाहर इस लगाये खाली वैठा होता । निमाई ने जितने भी 
गोल की ओपनिग की थी उसमें से नव्वे प्रतिशत को मेँ गोल मे तब्दील कर 
सकता था 1 निमाई जव भी मेरी ओर असहाय नजरों से देखतादै तो मँ 
दूसरी भोर देखने लगता हुं । आंसू आ जाते हैँ । मक्षे मालूम है उसकी हालत 
भी मेरे जैसी है । मूले वैठाये रखा गया है जवकि उसे चान्स दियाजा रहा 
है । तिस पर अफनी ओर से जी-जान लगाकर भी वह सफल नहीं हो पा रहा 
ह । हारकर निमाई निष्क्रिय हो जाता है । मुञ्चे वेहद गुस्सा आता है जव 
देखता हूं - कोई विगर या इन-साइड गलत स्थान पर पास देने पर कुट 
होकर निमाई दांत-पीसने लगता है 1 मूचे मालूम है यह उसकी खीक्च कौ 
परिणति है। 

अनवर ने ओर मैने भी उसे स्वयं को गोल दागने की सलाह दी धी। 
ईस्ट वंगाल के साथ खेलते हुए तीन वार शान्त मित्रा जौर नरईम के वीच से 
गेंद ्ञपटने मे वह कामयाव हो गया, किन्तु सामने थंगराज को देखकर गोल 
दागने से चूक गया । दो वार गेंद गोल मे वाहर गयी ओर एक बार विलकुल 
गोलकीपर की स्चोली मे । वाद में निमाई ने कहा, “पता नहीं मुञ्चे क्या हो 
गया था, दो हाथ बढ़ाये एक दैत्य-सी आकृति को मेरी ओर आते देख मँ 
हडवड़ा गया ओर गेंद बाहर की ओर” 

मैने गुस्से मे भरकर कहा, अव ज्ूठी सफाई की कोई जरूरत नहीं । 
जैसी गेद मिली थी उससे तो यासिन के रहने पर भी गोल होता ही । त्‌ ईस्ट 
वंगाल का हिमायती है न इसलिए जानन्रूल्लकर एेसा किया । मुङ्ञे यदि मोहन 
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वागान के विलाफ भी एेसा मौका मिलता तो गोलकीपर बलाई दे के साथ- 
साथ ही गेद गोल पोस्ट के भीतर चली जाती |” 

निमाई ने हंसकर कहा, “फिर दो दिन तक प्रायष्चित के वतौर उपवास 
रहता न ?” उसने फिर धीरे-से कहा, “खेल समाप्ति पर जव मँ टेण्ट मे गया 
तो पी. सिन्हा मुञ्ञसे मेरा नाम, पता, कव से खेल रहा हं आदि जानकारी 
मगिने लगा । क्यो, वता तो ?” 

“अगले साल परिमल ड के बदले तुञ्षे टीम मे लगे शायद ।' 

इस मजाक से निमाई को एकाएक कुछ नहीं सून्ञा फिर थोड़ी देर वाद 
जलकर उसने कहा, “तव तो गिन-गिनकर मोहन बागान को तीन गोल 
दागूंगा 1" 

राजस्थान के विरुद्ध खेलनेवालों की लिस्ट देखी तो उसमे मेरा भी नाम 
था । तीन दिन से आसमान में वादल मंडरा रहे थे। दो दिन पानी बरसा 
भी । लिस्ट मे ग्यारह लोगों के नाम के आगे लिखा था । "इफ रेन" ओर पांच 
लोगों के नाम के आने इफ नाट रेन" मेरा नाम इफ नाट रेनवाली तालिका 
मेथा। मेरेनाम के बगलमे टिकादार कानाम धा, यदि वर्षाहुई तो 
टिकादार खेलेगा मेँ नहीं । 

रात ठीक से सो नहीं सका। बार-वार नजर आसमान पर टिक जाती। 
एक भी तारे नहीं -गन्दले पानी जैसा धुंधला आसमान । कल शाम पानी 
वरभेगा या नहीं ? बड़े मच मे खेल पांगा या नहीं ? यह सोचते-सोचते 
म॒न् पर इर हावी होने लगा। एेसी स्थिति मे यदि मै खेला भी तो मै निश्चित 
ही भोपन नेट मिस करूंगा । पहले भी कई वार एेसा हो चुका है। 


एक वार अग्रगामी क्लव कौ ओर से मुञ्ञे फाइनल खेलने का आफर मिला 
था । सारी रात अपोनेण्ट टीम के स्टापर ओौर दोनों वैक के विषय मे सोचता 
रहा । दरअसल सेमीफाइनल मे जव चार गोल दागकर लौट रहा था तो एक 
ने टिप्पणी की थी, “भुन्न, जोरदार खेलते हो पर वार्या पाव तो बिल्कुल नहीं 
चला पाते ?” 
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वाद में पता चला उनका नाम है खल्ू मण्ट्‌ (असली नाम किसी को 
नहीं मालूम है) 1 फाइनल में अपोनेण्ट टीम का स्टापर है । करीव वीस वषं 
पहले कलकत्े के फटवाल जगत के मशहूर फारवडं के रूप में जाना जाता 
था । अव कभी-कभार स्टापर की हैसियत से सेल लेता है उस टीम के दोनों 
वैक कुछ माह पहले ही भारत की ओर मे वैकाक में खेल चुके हैं। सेमी- 
फाइनल में उनका वेल देखते हुए पास के सज्जन से पृष्ठा था, “राइट वैक 
का नाम क्या है भाई साहव ।'' 

“सुधीर कर्मकार । वेल देखकर लगता है-- खूब नाम कमायेगा ।' 

उस रात नीद ही नहीं आयी । वार-वार खब्बू मण्ट्‌ कं शब्द कानों मे गुंज 
जाते (तुम वायां पांव तो वित्कूल नहीं चला पाते ?' आंखो मे सुधीर कम॑कार 
की टेक्लिग का खौफ भी उभर आने लगा । फादनल के दिन सुवरह खब्ब्‌ मण्ट्‌ 
मेरे कमरे मे आये । हमारे नीले दा ने उनको बड़ समादर के साथ पास वैठाया, 
““मण्टूजी, आज आप खेल रहे दँ न ?” 

""हाथ-पाँव में ददं-सा है, सोच रहा हुं गंगा मे जा थोडा तंर आऊ । 
शरीर को फिट रखने के लिए तंरने के वरावर कोई कसरत नही ।'' 

उस समय मेरी कुल जमा उस्र थी चौदह साल । वांडी फिट" करने के 
इस उपाय को आजमाने के लिए भँ मचलने लगा था। 

“समन्ञे नीले, अपने अनुभवसे जो मने सीखा वह है मैच के दिन प्रैकिटस 
की कोई जरूरत नहीं । सुवह्‌ केवल तरते रहो गौर दोपहर को एक गहरी 
नीद ले लो। हां, उसके पटने थोड़ी-सी तेल-मालिश के जरिये मांसपेशियों 
को दुरुस्त कर लो तो ओर अच्छा। गोस्टोपाल, समद से लेकर चूनी 
गोस्वामी, पी. के. सभी तैरते थे । रोम ओलम्पिक में उनके हारने का कारण 
जानते हो ?" 

हम एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे । उत्तर की प्रतीक्षा मे उन्होने एक 
सिगरेट सुलगा ली । हमारी टीम का राइट आउट षटुटवाल के वारे मे इधर- 
उधर पढ़ता रहता है । उसने उत्तर दिया, “हंगरी की टीम मे अलवर्तो जो 
था इसलिए ।"* 
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“उसके होने से क्या फकं पड़ता है 2 

“ट्च भी था | 

“तो क्या हुमा ?” 

सटीक कारण दढ न पाने को वजह से हम सव सकपका-से गये थे । 
उन्होने सिगरेट की राख को दरी के नीचे फेकते हुए कहा, “दरसल जहाँ 
भारतीय टीम को रखा गया था, वहां तंरने के लिए पानी का एक टाका तक 
नहीं था । इसीलिए मैच के पहले वांडी फिट नहीं कर पागरे--चूनी ओर 
प्रदीप दहते रहे, पर एक भी तालाव उन्हँ नहीं मिला 1” 

मैने परा, “मेच खेलने के पहले क्या चूनी तंरते हैँ ?" 

“अवश्य, उससे पूछ सकते हो, उसकी इतनी गति, एेसा डाज ओर ब्रेन 
के पीछे क्या कारण है ? सभी इसी गंगा माई की कृपा है । जिस पानी में 
खरोत अधिक तेज हो उसमें नहाने का लाभ तुम्हं पताह? अरुण घोषके 
वेहतर बेल का कारणक्या है ? वे शिवपुर न रहते है, आंगन के पाससे ही 
गंगा जो वहती है ।'" 

निमाई नहीं था साथमे । अग्रगामी ने मुञ्ञे ओर अनवर को बुलवाया 
था । मने अनवर से कहा, “गंगा स्नान के लिए जायेगा ?" 

“गंगा स्नान ! अरे वाप रे ! तैरना नहीं आता इसलिए टाँके तक में 
नहीं उतरता मेँ ।“ 

किन्तु तव तक ईस्टनं टीम का राइट आउट ओर स्पोटिग यूनियन का 
लेफट हाफ वैक सरसों तेल की तलाश मे निकल चुके थे। हम चारोंजव 
आधा किलो तेल लेकर गंगा के घाट पर पहुंचे ओर काफी देर तक मालिश 
कर जव पानी मे छलांग लगाने लगे तो खञ्बरु मण्टू एकं छोटी-सी कटोरी में 
से तेल लगाने में व्यस्त थे । ठम बड़े आराम से तैरते रहै । 

उन्होने चिल्लाकर हमसे कटा, “घाट के इतने करीव ही ओरतों की तरह 
क्या तैर रहे हो ? तुम सव एटवाल खिलाड़ी हो या लूडो प्लेयर ?” 

यह सुनना था कि हम बीच नदी की ओर बढ़ गये, आधे घण्टे वाद जव 
लौटे तो सासि एूलने लगी थी । उन्होने कहा, “हाँ ! इसे ही असली तैरना 
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॥) 





कहते दै, अव जरा सुस्ता लो पानी में फ्लोट करो ।" 

हम सव चित्त होकर तैरने लगे । पांच-दस मिनट वाद घाटकौीओर 
देखकर हम चौके क्योकि बहाव के कारण हम दूर तक आ गये थे । वहाव के 
विरुद्ध दिशा में तरते हुए जव हम लौटे तो इतना थक गये कि घाट पर आते 
ही लुढक गये । 

“वस अव खाना खाकर सो जाओ । याद रखना आज फाइनल है ] 
इतना कहकर वे नदी में दो चार इवकी लगाकर ही चले आये । 

जमकर भख लगी थी । उटकर खाना खाया ओौर सीधे विस्तर मे । नीद 
से उठकर जब इस पहनकर तयार हो रहै थे तव समचा शरीर टूट रहा था, 
नींद से उनींदी हो रही थी पलकं, सर फटा जा रहा था । मृञ्ञे लगा जोर- 
जोर से रोने लगूः। 

मैच प्रारम्भ हो गया । मेरी ओर गेद थरो किया किसी ते, परमै दौड 
नहीं पा रहा हूं । सामान्य साइड पुश से ही मँ गिर पड़ता हं मौर पाव जसे 
उठ टी नहीं रहे हैँ । गोल पोस्ट सेमात्र दस गजकी दूरी पर गेंद पाकर भी 
गोल नहीं कर सका, सुधीर कमंकार ने लटके से गेद क्षपट ली थी । दशको 
कीओर से गालियाँ उचछाली जा रही थीं। विशेषतः मेरे लिए हीथींये 
गालियां । मध्यान्तर मे मृक्षे ओर हाफ वैक को विठा दिया गया । हम दो ही 
तो उस तंय्नेवाले चक्कर में पड़ थे न। 

घर आते तक मँ शमं से गडा जा रहा था । अनवर से ईर्ष्या हो रही थी 
कि उसे तैरना नहीं आता । वह॒ तो शेर की तरह खेल रहा था मेचमें। 
त्रिवेणी कलव की जीत 2-0 से हुई थी । पहला गोल पेनाल्टी के कारण । 
खल्तरू मण्टू ने पेनाल्टी किक मारा था। अनवर नेवाद मे बतायाथा कि 
उन्होने गेद को स्पाट पर रखकर सिफं एक वार गोलकीपर की ओर देखा 
तव गोलकीपर ने देखा खन्तर मण्ट्‌ भंगे हैं। जववे दायीं ओर देखते तो 
उनका निशाना बायीं ओर लगता । गोलकीपर को समज्ञ मे ही नहीं आया 
वह्‌ किधर पोजिशन ले । जव गेंद वायीं ओर आयी तब बेचारा दायीं तरफ 
छलांग लगा चुका था । 
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राजस्थान के विरुद्ध खेलने के पूवं मून्ने बादलों से ढंके आकाश कौ ओर 
देखकर उस दिन की याद आ गयी । मै हंस पड़ा 1 उस वार भोपन नेट मिस 
कर चूका था । कल एसी गलती नहीं होगी । हे भगवान कल बारिश न हो । 
जीवन में पहली बार बड़े मैच में वेलने का अवसर मिल रहा है । दयामय | 
इस अवसर को नष्ट नहीं करना । यही सव सोचते हुए जाने कव आंख लग 
गयी । 


सुवह्‌ उठते ही पहले आसमान की ओर देखा आसमान कुछ साफ था । लगता 
है रात खूब बारिश हुई थी । मां को बताया, “आज मच है, मै खेल रहा 
हुं ।” सुनकर मां ने मेरी इस सूचना को कोई विशेष महत्त्व ही नहीं दिया । 
माँ ने सोचा होगा मच तो आये दिन होते ही रहते हँ कौन-सी नयी वात है । 
मैने इसलिए फिर कहा, "जाज पहली बार फस्टं डिविजन मैच मे वेलूंगा 1" 

आज मां कुछ अनमनी-सी दिख रही है । उन्होने कटा, “अच्छेसे 
खेलना ।"' 

सोचा था सुनते ही मां उल जायेगी, पर उन पर कोई विशेष प्रति- 
क्रिया नहीं हुई । यह्‌ अच्छा नही लगा मुने । पर विषयान्तर करते हुए मैने 
पुछा, “कुछ खाने को है ?" सुनते ही माँ का चेहरा फक्क पड़ गया । अव सव- 
कछ मेरी समज्ञ मे आ गया। एकवारगी गुस्सा भी आया पर किस पर करं यह्‌ 
गुस्सा । अरुणा ग्लास फैक्टरी पर ? जिसकी तालेवन्दी के कारण मेरे पिताजी 
वेरोजगार है । पिताजी जिस दूकान में अभी काम करते हैँ वहाँ की कमायी 
से दो जून रोघियां ही हमें नसीव होती है । 

पट्ट भव काफी छ समने लगा है इसीलिए तो इस कच्ची उस्र मे 
भी उसके चेहरे पर पकी उस्र की रेखाएं गहुराने लगी दँ । अव न तो वह्‌ 
नाराज ही होतार ओर नही क्ृन्ध। वस गुडिया ही रोने लग जाती हैः। 
नीलिमा अक्सर रोती हुई गुड़ा को अपने धरले जाती है, कु देर वाद 
गुडिया उनके यहां वेलती-कूदती दिखायी देती है । दो वषं पहले जव से 
नीलिमा की मां का स्वगवास हुभा है--वह्‌ स्वयं गृहस्वामिनी बन गयी ह। 
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उसके पिता अपनी कमायी लाकर नीलिमा के हाथों रख देते है । 

अन्ततः अपने ऊपर गुस्सा आने लगा । मृन्ञे भी तो कोई काम करना 
चाहिए । आज तक मै केवल हाथ फंलाता रहा हुं--कभी कु दे भी सका 
हं ? कक्षा दसवीं में फेल हो गय था तवसे स्कूल भी नहीं जा रहा हूं । 
श्गता है पढ़ाई अव होगी भी नही । एटवाल मेरा प्रिय सेल है-- वही खेलता 
रहता हूं --पर इसके जरिए पिताजी, मां, भाई ओर वहन के लिए क्या कर 
सकाम? 

परिवार के लिए कुछ न कर पाने की स्थिति में खुद कोफालत्‌ 
मटसूसता हूं । गप्पे हांकना ओर एटवाल खेलना । इस अभावग्रस्त परिवार 
मे भला किस मंहसे मँरोटीका हक माग सकता हूं मेरे सामने एक ही 
जरिया है कमाई का, वह दै एटवाल । यदि नामवर खिलाड़ी बन सका तव 
तो ठीक है अन्यथा देश के वेरोजगारो की संख्या मे 'एक' ओर वढोत्तरी होगी 
वस । 

भीतर-ही-भीतर एक अव्यक्त क्रोध से उफनते हुए एटवाल हाथ मे लिये 
मे निकल पडा । यहाँ से पांच मिनट चलने पर एक छोटा-सा लोहे का 
कारखाना है--उपसे सटा हुआ एक खाली भू-खण्ड । यह हमारा प्रैविटस 
ग्राउण्ड है। 

मुज्ञे देखते ही पट्ट दौड माया, “भैया आपके साथ चलू ?” 

“चले आ 1" 

उसने मेरे हाथ से गेद अपने हाथ में ले ली 1 यह गेद मेँ मुहल्ले के क्लव 
से मांग लाया था । दो-दो जगह पैवन्द लगे इसी गेंद से सुबह-शाम जब भी 
फुरसत मिलती है अकेला स्किल प्रैविटस करता हूं । कभी-कभार पल्ट्‌ ओर 
उसके संगी-साथी भी मेरे साथ होते दै । 

पहले चार हाथ की दूरी पर एक बांस की खटी गाडकर ड्विल कौ 
परविटस करता था । एक दिन हषं भाई ने कहा, “गैरिनचा को किसी ने ठीक 
एसे ही प्रैक्टिस करते की सलाह दी तो उसने जवाब दिया था, ®अपोनेण्ठ 
कोई खटा तो नहीं है न जो हिले-ङ्ले भी नहीं, वह. तो बाधक बनेगा ही । 
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इसीलिए चलायमान मनुष्य के साथ ही ड्विल की प्रैक्टिस करना चाहिए" 1" 

तव से पल्टू गौर उसके दोस्तों को मँ देखते टी बुला लेता हूं । आज 
उसके एक भी दोस्त साथ नहीं आये । पृष्ठने पर पठ्ट्‌ ने कहा, “उनके भाने 
की कोई जरूरत नहीं ।” 

“क्यों लड़ लिया है भ्या ?"" 

पहले तो वह्‌ कुछ नहीं बोला फिर उसने कहा, । “भैया, क्या यह सच है 
कि तुमह अभी तक खेलने का मौका ही नहीं दिया गया, वस विठाये रखा 
गया ? अनवर भैया ओर निमाई भैया रोज खेल रहे टे?" 

अनायास भँ एक चरूठ उलीच देता हूं, “घुटने मे चोट लगी है । परैविटस 
के दौरान टिकादार नामक एक खिलाड़ी ने एेसी टंगड़ी मारीकिअभीभी 
शट मारने मे दिक्कत होती है 1” इतना सुनते ही पट्ट के चेहरे की चमक 
वापस आ जाती है, किन्तु मै संकुचित हो जाता हं । उसकी निगाहोंमेंभेँ 
कटवाल के मंच का हीरो हं । उस स्टेट को वनाये रखने के लिए भने शूठ 
का सहारा लिया, शायद जँ डर गया था । लगा जैसे कोई दमदार स्टराइकर 
मेरी इज्जत के डिफेन्स एरिया में प्रवेश करने लगा है ओर मँ उससे वचने के 
लिए जान-बूञ्चकर फाञल कर वैठा हूं । 

कारखाने की दीवार पर टारगेट बनाकर मँ गोल दागने का अभ्यास 
करता हं 8 गज >८8 फुट का घेरा बनाकर फिर उसे छह हिस्से मे वांटकर 
उस पर संख्या लिख देता हं । पल्ट्‌ या उसके दोस्त संख्या वोलते हैमौरमै 
उसी संख्या पर शाट लगाता हं । गेंद दीवार पर लगकर जैसे ही लौटती है 
कि फिर दूसरा नम्बर वोला जाता है, मै पुनः शाट लगाता हूं । लगातार कभी 
हेड करता हुं तो कभी किक । एेसा करते हुए आठ-दस मिनट मेही सांस भरने 
लगती है । हषं भाई ने इसी तरह अभ्यास करने की सलाह दी थी । किसी- 
किसी दिन अकेले ही गिन-गिनकर सौ पेनाल्टी शट लगाता हं या फिर चीप, 
हेड, व्हालि जादि का अभ्यास करता हूं । पट्ट ओर साथियों के साथ ड्विलिग 
भी करता हूं । 

आज सिफं पट्ट ही मेरे साथ है 1 वह्‌ लगातार नम्बर बोल रहा है ओर 


^ 
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म दीवार पर शोँट लगाये जा रहा हं । कभी-कभार गेद छिटककर रास्ते तक 
चली जाती हतो मै ही उठाकर ले आता हूं । मने ध्यान ही नहीं दिया कि 
कव नीलिमा आकर मेरी प्रैबिटस देखने लगी है---अचानक उसे देखता हूं । 

५५ वार की साडी पहनी है उसने आज । साडी पहनने से वह्‌ कु बड़ी 

दिखायी देती है । पुस्तकं साथ दै याने वह स्कूल से लौट रही है। यहा से 
मील-भर की दूरी पर है उसका स्कूल । वस से दस पैसे लगते है याने आने- 
जाने मे वीम पैसे । नीलिमा वीस पैसे वचाने की गरज से पैदल ही आती- 
जाती है। 

नीलिमा मुस्करा रही है । मैने कहा, “स्कूल से जा रही हो ?'" उसने 
हामी भरी। पसीने से तर-बतर हो गयी है वह्‌, चेहरा भी जैसे म्लान दहो 
गया ह । मने हसकर कहा, "भेरी क्लास तो शाम को लगेगी ।'' “इसीलिए 
शायद होमवकं कर रहे हो ।" उसने उत्तर दिया । “भै बेहद कमजोर हुं 
पढाई मे, पता नहीं पास होगा या नहीं 1” मैने निराश होने का नाटक 
किया। 

“मेहनत करोगे तो पास होना कोई वड़ी वात नहीं है 1" यह कहते हुए 
नीलिमा के चेहरे मे जो आत्मविश्वास उभरा उसे मजाक कौ श्रेणी में नहीं 
रखा जा सकता । मेरे भीतर भी जंसे कोई पंख फंलाकर भासमान की 
ऊँचाइयों तक पहुंचने को आतुर हो गया । अचानक ही मैने गेदकोहवामे 
"उछाल दिया गौर तभी पट्‌ चिल्लाया, नम्बर तीन `" 

नँ अप्रत्याशित ढंग से नीचे लेट जाता हूं मौर लेटे हुए ही गेंद पर चोट 
करता हं । मैने इससे पहले कभी ठेसा नहीं किया था । मेरे आश्चयं का ठिकाना 
नहीं रहा जव गेद ठीक तीन नम्बर के टारगेट खण्ड पर जा लगा । पट्ट के 
मुख से एक हर्षमिभ्रित चीख निकली । हैरत से नीलिमा की आंखें फंल गयी 
ओर मुन्चे भरोसा ही नदीं हो पा रहा था-- यह्‌ मैने ही किया है--म याने 
प्रसून भट्राचायं ?'“ 

““्लैया एक बार ओर" ˆ" 

यह तो मुञ्ञे भी मालूम है कि भाग्यवश जचानक हौ एेसा हुमा दूसरी 
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बार सम्भव है गेद दीवार फ़ँद जाये या रास्ते पर जा गिरे । 

मैने कहा, “घुटने कौ चोट अभी तक ठीक नहीं हुई । कटी फिर लग 
जाये तो ०००2 

नीलिमा ने मना किया, “ननः ` "अव ओर एेसा मत करो, पहले 
घाव ठीक हो ले तव ?” 

सेते राहत की सासि ली कि चलो एक शठ की वदौलत ही मै अग्नि- 
परीक्षा से वच गया । स्टराइकर को रोकने के लिए एसे टोटे मोटे फाउल तो 
खेल भावना के अनुरूप ही है । 

“बड़ी भूख लगी है ।” चेहरे को यथासम्भव करुण वनाते हुए मैने 
कटा । मृजञे मालूम है, एक छोटे-से पसं मे नीलिमा के पास कु पैसे जरूर 
होगे । 

“पढ़ाई पूरी की नहीं कि भूख लग गयी" उसने अपना पसं निकालते 
हए कहा, “ज्यादा नहीं है, तीस पैसे तक दे सकती हूं ।” “सिफं तीस, क्या 
जोरदार वैक किक' दिखाया फिर भी, अच्छा चलो पतीस दे दो ।" 

“नहीं, प्लीज, आठ आना दो } बटूटू की दूकान में कम-मे-कम चार 
कचौडिर्यां भौर दो जनेवियां खा लूंगा । सच, बड़ी भूख लगी है 1" 

शायद नीलिमा ने मेरे चेहरे पर मेरी भख की सच्चाई को पठ्‌ लिया 
था । उसने फिर कोई हीला-हवाला नहीं किया चूपचाप एक अटन्नी थमा 
दी । “उधार रहा ।” नीलिमा ने गम्भीर होकर कहा, ““इसे मिलाकर कितना 
हुमा पता है?" ““तुम रखो हिसाब । समय आने पर सव चुका दूंगा । 

पिछले एक वषं मे दसी तरह भँ पचास-साठ रुपये उससे उधार ले चुका 
हं । हर वार कटा है हिसाव रखना, सव चुका दंगा, अवभ्य ही लौटा दंगा । 
मेरी यह मेहनत एक-न-एक दिन रंग लायेगी । 

“वस अव प्रविटस बन्द करो भैया, कहीं चोट ज्यादा दुखने न लगे ।'* 
गेंद लेकर पट्ट घर की ओर रवाना हो गया । 

कचौडि्ां खाकर जैसे ही पानी पीने के लिए ग्लास उठाया कि पलट कौ 
याद आयी 1 आज तो वह भी भूखा दी होगा । लगा कोई कडवी चीज खा 
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लीहै। 

टेण्ट मे आने के वाद मेरे साथ-साथ पलाश टिकादार की निगाहें रह- 
रहकर आकाशः की ओर उठ जातीं । उत्तर ओर पूर्वी हिस्सा विल्कुल साफ 
था, क्रिन्तु दक्षिण पश्चिम में वादलों ने डेरा डाल राथा । हवा का बहाव 
भी रुक-सा गया था । उमस होने लगी थी । पानी बरसेगा या नहीं यह कोई 
कठ नहीं पा रहा था । मेरे पहले मैच का भाग्य आसमान पर ही निभेरथा। 

देखते-देखते बादल विखरने लगे ओर हवा भी वहने लगी । टिकादार 
का चेहरा खिल उठा । बूट पहनने के लिए वह टेण्ट के भीतर चला गया । मँ 
टकटकी लगाये आसमान की ओर ही ताकता रह गया । अचानक बादल 
पश्चिम दिशा को जाने लगे । हवा का रुख भी बदल गया । 

बूट पहने टिकादार जैसे ही बाहर निकला आसमान की ओर देखकर 
किचित श्ुञ्लला उठा ओौर पुनः टेण्ट के अन्दर समा गया । पर यह क्या दस 
मिनट वीतते-न-बीतते पानी भी वरसने लगा । मेरी आशाओं पर पानी फिर 
गया था । टेण्टके कोने मे चुपचाप खड़ा था। व्रूट पहनते हुए निमाईने 
पूषा, “आज खेलेगा ?" क्या जवाव देता । मुँह फेरकर टेण्ट के बाहर ज 
गया । 

भाग्य में कुष ओौर वदा था । पाच मिनट बाद ही विपिन दा मृ दंढते 
हए आये, “उफ ! इस निमाई के वच्चे ने तो परेशान कर रखा है । मच शुरू 
होने के पहले ही उल्टयां शुरू हो गयीं । प्रसून कहाँ है `` प्रसून, जाओ, ङस 
पहनकर तयार हो जाओ" 

एक बेच पर निमाई लेटा हुआ था । आंखों पर हाथ रखे हुए । डस 
पहनकर निकलते वक्त अनवर से प्ठा, क्या हुमा रे ?* अनवर ने वड़े 
निलिप्त होकर कहा, “आधी शीशी अयोडिन पीने से उल्टी तो होगी ही 1" 
सुनते टी धक से रह गया था । जाति समय ने निमाई के कान में फुसणुसाकर 
कहा, “गिन-गिनकर तीन गोल दागुंगाः `“ निमाई बोल पडा, “मोहन 
बागान के विरुद्ध न ?'” मने कहा, ` ˆ नहीं, आज के खेल मे” निमाई ने गुस्से 
से मेरी ओर देवा -तव तक मेँ मेदान कौ ओर रवाना हो चुका था । 
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लेकिन भँ हैट्रिक नहीं कर सका । मैच प्रारम्भ होने के पांच मिनट वाद 
ही मूञ्ञे राजस्थान के हाफ वैक से डिफडिग जोन मे उल्लना पड़ गया । 
अनवर को भी दो-दो विलाडियों ने घेर लिया था । थोड़ी देरमें ही हम दस 
खिलाडी पेनाल्टी बाक्स के भीतर ही रह गये थे । 

पन्द्रह मिनट के भीतर ही कम-से-कम पांच गोल खा जाना था । राज- 
स्थान के सुकल्याण के पांव से निकले तीन शाटमें से एक गोल पोस्ट से 
टकराकर वेकार गया, दूसरी वार गेंद अनवर के कन्धे से लगकर बाहर 
छिटक गयी ओर एक वार हमारे गोलकीपर ने जाने कंसे वार के ऊपर से 
उछाल दिया था । दो गवसर स्वयं सुभाष ने नष्ट किये । सेल को अठारह 
मिनट हुए होगे कि जाने कहां से गेद छिटककर सेण्टर लाइन तक आ गयी । 
मैने देखा मेरे ओर गोलकीपर के वीच उनका स्टापर-वैक 'फेन' अकेले खडा 
है।॥ 

बीच मंदान से गेद उचछालते हए मँ थोडा तिरछा होकर कान॑र पलैग 
की ओर दौड पड़ा । फेन मेरे साथ-साथ दौडने लगा- अपने दायीं तरफ को 
कव्हर करते हुए । मृज्ञसे उस्र मे काफी वड़े फेन को छका सकंगा -- विश्वास 
नहीं कर पा रहा था। स्पीड में ही उसे परास्त किया जा सकता है, यह सोच- 
कर अचानक अपनी जगहे पर रुक गया ओर गेंद को वायीं तरफ करीव 15 
गज ठेल दिया, फिर दायीं तरफसे तेजी से दौड़कर फेन को पीछे छोड़ 
पेनाल्टी बाक्स के भीतर जव धुसने लगा तव गोलकीपर अरुण मेरी ओर 
तेजी से आने लगा । दोनों सिरे से दो वैको भी मेरी ओर दौड़ पड़ थे । 

मेरा ध्यान सिफं अरुणकी ओरथा । शरीर को धनुष की तरह मोडकर 
वह मेरी ओर पटने की तैयारी मेँ था। मँ जैसे ही बायीं ओौर थोड़ा ज्ुका 
कि वह्‌ तेजी से दो कदम आगे आ गया । एक क्षण भी गंवाये विना मैने दायें 
पैर से नपा-तुला पंच-शाट गोल पोस्ट के दायें किनारे पर दे मारा-- उधर 
गेद गोल के अन्दर ओर लेफ्ट वेकी के धकेलने के कारण मै जमीन पर, चारों 
खाने चित । 

मुञ्चे दो लोगों ने पकड़कर उठाया । राइट विग ओौर राइट इन साइड, 
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अनवर मेरी ओर दौड चले आ रहै थे । मुज्ञे चक्कर-सा आने लगा । अनवर 
ने मृज्ञे चूम लिया । मेरी नजर दशंकों कौ गैलरी की ओर मुंडी तो देखा 50- 
60 दशंक ही होगे । मात्र इतने ही लोग मेरे प्रथम गोल के साक्षी हुए । 
शोभावाजार की पूरी टीम ने मृज्ञे सर आंखों पर उठा रखा है । तभी गैलरी 
कीओर से किसी का मजाक सुनायी दिया, “वस ! बहुत हौ गया । अव 
फिर शुरू हो जाओ, एेसे नाच रहे हो जैसे लीग की शील्ड जीत गये । ˆ "यह 
सुनना था कि वाकई मृज्ञे शमं आने लगी । 

दो मिनट बाद ही उसके सुभाष ने हेड किया ओर पहला गोल चुकाया। 
दूसरे ही मिनट में ठीक उसी स्टाइल से दूसरा गोल । हाफ टाइम मे विपिन 
दा उत्तेजना से भरे हुए आये मौर मृञ्ञे समञ्ञाने लगे, “तुम सेण्टर लाइन के 
इस तरफ विल्कूल नहीं जआना-- भते हमें गोल खानी पड़ । तुम भैया आगे 
वठकर ही खेलना । अवे रतन, त्र सिफं इसे पास देते रहना समङ्षे 1" 

रतन याने वही लडका जिसकी नाक पर अभ्यास के समय उस दिन 
चोट लगी थी ओौर जिसे विपिन दा ने नौकरी का आश्वासन दिया है । 

पानी पीने लगा थाकिटिकादार ने आकर कहा, “आज तुम नाश्ता 
कराओगे ?" 

“व्यो”, मेरे स्वर मे विरक्ति का पुट था । 

““दूस सीजन मे शोभावाजार को ओर से पहला गोल दागने की खुशी 
में।'' 

म धीरेसे हंस दिया । टिकादार ने कहा, “टीम मे मेरी जगह्‌ तो भव 
तुम खा गये, कम्पनसेट तक नहीं करोगे ?” 

उसकेःइस कथन से मुज्ञ अच्छा ही लगा, “आज नहीं फिर किसी 
दिन ।'* 

मैदान मे जाने के पूर्वं गैलरी कौ ओर देखा तो निमाई एक कोने में 
उकड़* होकर बैठे दिखा । जवकि उस समय उसकी हालत लेटे रहने लायक 
थी । मृञ्ञे अपनी ओर देखते पाकर उसने तीन उंगलियों का इशारा किया । 

सुभाषने हैट्रिक की कोशिश मंदो ओर चान्स गंवाये । सुकल्याण ने 
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35 गज की दूरी से एक शाट लगाया था । उसे स्वयं आश्चयं हा जव गेंद 
बेद्चिञ्चक गोल पोस्ट के भीतर चली गयी धी } 

, मुञ्चे रतनके विषय में हैरत हीने लगी । सिफं विपिन दाकेनिर्देशही 
नहीं वह तो जैसे समूची टीम को ही नजरअन्दाज करने पर तुल गया था । 
गेद मिलते ही वह दौड पडता । भँ चिल्लाकर पास देने को कहता पर वह्‌ 
सूने तव न । उसका चेहरा लाल हो गया था, पसीने से जसे नहा-सा गया था 
वह्‌ । फिर भी अकेले टी भागे जा रहा था । एेमे मौके मे साधारणतः जंसा 
होता है ठीक वैसे ही उनके खिलाड़ी आसानी से रतन के पास से गेद छीनने 
मे सफल हो जाते । एक जुनून-सा सवार है उस पर- नशे को-सी स्थितिमे 
दौड़े जा रहा है, निरथंक । म ्ु्लला उठा था । मैदान के बाहर खड़े विपिन 
दा भी चिल्ला रहे थे, ““रतन गद छोड दे, प्रसून को दे दे ` ।" 

रतन ने गेंद नहीं छोड़ी, खुद मैदान के वाहर आ गया । दौड़ते हए वह 
जो गिरा तो फिर उठ नहीं सका । दो खिलाडी उसे उठाकर मँदान के वाहर 
ले आये । उसके स्थान पर टिकादार बेलने उतरा । उनकी टीम का लेफ्ट 
आउट हमे छकाकर जव गोल पोस्ट के पास पहुंचकर वैक सेण्टर्‌ करने ही 
वाला था कि टिकादार ने उसके पेट पर लात जमा दी । उन्हे पेनाल्टी मिला 
ओर उस पेनाल्टी को गोल की शक्ल मे तव्दील किया सुभाष ने । 

-चार-एक की वदत मिलने के वाद वे कुछ धीमे पड़ गये । मूषे दो मौके 
ओर मिलेथे पर भँ कुष नहीं कर सका । राइट-विगर ने एक क्रास-पास' 
दिया था किन्तु मेरी व्हाली वार के ऊपर से निकल गयी । दूसरी वार गेद 
लेकर दो-दो खिलाडियों को छकाते हए आगे बढ़ रहा था कि सामने फन आ 
गया था, हृडवडी में मैने पेनाल्टी वाक्स फे छोर से किक मारी थी । अरुण 
ने गेंद को उंगलियों के सहारे वार के ऊपर उछाल दिया । 

मृल्ञे उसी क्षण निमाई की याद आयी 1 यदि निमाई साथ होता तो मै 
गेंद उसकी ओर ठेलकर खुद कौने की तरफ दौड पड़ता । निमाई अपने नपे- 


तुले अन्दाज में मञ्चे पास देता गौर मँ बायीं तरफ ज्ञुककर दायं पैरसे एक 
तेज शांट लगाता । 
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खेल समाप्ति की सीटी वजते ही अनवर ओौर टिकादार लगभग उलञ्च 
गये थे । लड़ाई का मृदा वही पेनाल्टी कानंर था । अनवर का कट्ना था 
जवरन लात मारकर उसने गोल खाने को मजबूर किया है । जवाव में 
टिकादार ने एक गन्दी-सी गाली दी ओर अनवर ने उसे जमीन पर पटक 
दिया । टिकादार ने खंखार नजर से अनवर को घूरते हए कहा, “टक है 
तुम्हे भी देव लूंगा ॥" मौर वह्‌ मैदान से वाहर निकल गया । 

निमाई नैलरी ते नीचे उतर आया । विपिन दा ने पीठ ठोककर मुङ्ञ 
शावाशी दी -- अच्छा, वहुत अच्छा खेले हो ।' रतन ने मुञ्े अजीव नजरों से 
एक वार देखा-भर--एक उदासी-सी थी उसकी आंखों मे । दो टोस्ट ओर 
एक अण्डा खाकर जव हम तीनों लौट रहे थे तौ रतन ने इशारे से मृष 
बुलाया । 

“तुम भीगरीवघरकेहो ओौरर्मेभी"'' सधे हुए गम्भीर स्वर में उसने 
आगे कटा, “टस क्लव में पैसे नहीं मिलते इसलिए अवश्य ही तुम अगले साल 
किसी बड़े कलव मेँ जाजोगे, तुम अवश्य जाओगे-- यहां रहकर क्यो सडोगे 
भमला ?"" 

ने कुछ नहीं कटा, कन्धो पर हाथ रखे उसने कहा, “विपिन दाने 
कटा है वे मृञ्े नौकरी से लगा देगे ।'' 

मैने कहा, “मालूम है 1" 

"जीर अगर तुमने नौकरी मांगी तो निश्चित है विपिन दा तुम्हारे 
लिये पहले कोशिश करेगे । हाँ ! सच भाई, तुम्हारे आज के फामं को देखकर 
चै विश्वास के साथ कह सकता हूँ ।” कैसा तो करुण हौ गया उसको स्वर 
मेरी हेली को मूदरी मे दवाते हुए उसने फिर कहा, “ “मु्ञे नौकरी को सख्त 
जरूरत है । प्रसून, मृजे सवसे पहले नौकरी चाहिए- मेरे घर की हालत 
बहुत खराव है । वादा करो कि तुम नौकरी के लिए नहीं कहोगे । अगले 
साल इस क्लब मे नहीं रहोगे ?” 

मुञ्मे अव हिम्मत नहीं बची थी कि उसकी ओर देख सक्‌ । मैने दूसरी 
ओर निगाह फेरकर कहा, “भै यहाँ रहने के लिए नहीं आया ओर ऊपर 
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उरना चाहता हूं - वड़े कलव में जाना चाहता हँ ।'" लगा यह्‌ सुनते ही जसे 
रतन को राहत मिली 1 उसने पृष्ठा, “कहां जाना चाहते हो । मेरी बहुत 
पहचान है । मोहन वागान, ईस्ट वंगाल, एरियन, युग-यात्री ?” 

“मोहन वागान में 1" 

"अभी ही ? नही, कम-से-कम एक साल ओौर कहीं काट लो । तुम अभी ¢ 
निहायत जूनियर हौ । अभी से इतने वड़ वलव मे मत जाओ-- वे तुम्हे 
बिठाये रखेंगे । इस समय एक सालः नष्ट होना याने बहुत बडा नुकसान है । 
मेरी हालत नही देख रहे हो ? लोभवश मँ भी पहले वड़े क्लव मे चला गया 
था । बिठाये रखा उन्होने फिर भी मोह भंग नहीं हुभा । वस, एक मंचमें 
मुज्ञे उतारा था वह्‌ भी आधे समय तक । उसके वाद उआड़ी कलव मे, फिर 
यहाँ । मै भी तुम्हा री तरह ऊपर उठना चाहता था पर `" 

रतन का स्वर जैसे मदान में उतर आये अंधेरे मे कही खो-सा गया । 
मन भारी हो गया । रतन के स्वरमें नमी थी, “आज मै उरकर वेल रहा 
था-- तुमसे उर गया था । वस एक ही चिन्ता घर कर गयी थी कि टीममें 
से मै अव गया । तुम बुरा नहीं मानना भाई।” फिर वह फूसफुसाया, “तुम 
वड़े क्लव में जरूर जाओ, गोल पर गोल दागते रहो 1 पर स्वास्थ्य का 
खयाल जरूर रखना । अपना वजन बढ़ाना होगा ओर अधिक मेहनत करनी 
होगी इस सवके लिए तुम्हे स्वार्थी होना होगा-- परिवार के लिए सोच- 
सोचकर उपवास नहीं करना, वल्कि दूसरों के मुख से निवाला छीन लेना । 
यदि गरीव आदमी को आगे वदना हो तो उसे निष्ठुर वनना पड़गां अन्यथा 
मेरे जेसी हालत होगी । एसे मरियल-से स्वास्थ्य के सहारे वड़ा खिलाडी 
नहीं बन सकता कोई । प्रसून | सच कहता हू, दया-ममता हमारे दुश्मन ही 
तो दहै।'' 

इतना कहकर रतन विना एक शब्द वोले टेण्ट की ओर चला गया 1 
मेरी प्रतीक्षा करते निमाई ओर अनवर बोर हो गये थे । करीव आते ही उनः 
लोगों ने पृष्ठा क्या वाते हो रही थीं ? मन इतना भारी हो चुका था कि 
कुछ कटने को जी नहीं चाहा, “वाद मेँ बताऊंगा --कोई सीरियस बाते नही 
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थीं ।'' फिर मैने प्रसंग बदलने के उदेश्य से पुषा, “दैटिक नहीं हो पायारे 
निमाई 1“ निमाई ने वडी गम्भीरता से उत्तर दिया, “राजस्थान के 
खिलाडियों का खेल देखा ? कितनी खूवी से डिफेन्स तोड़ते हँ वे ? इच्छा त्‌। 
रही थी उनकी ओर से ही खेलने लग जाऊ ।" 

शायद अनवर को यह वात अच्छी नहीं लगी, उसने कहा, “अरे उनके 
पास स्पीड ओर शाट के अलावा हेही क्या। कभी हवीव को वाच करना । 
देखना उसके वेल मे कितना उतार-चढाव है । दूसरों को भी वह्‌ कंसे मौका 
देता रहता है --कंसे स्पेस कव्हर करता है ओर संकट के क्षणो मे भीकंसे 
हौसले के साथ कूद पड़ता है ।'' 

निमाई ने कोई उत्तर नहीं दिया, वस मे सवार होने के पहले मैने सिफं 
इतना कहा `` किन्तु अगले साल दूसरे क्लव की तलाश करनी होगी, यहाँ 
अव ओौर नदीः" 


जाने कंसे विपिन दा को पता चल गया कि हम तनो ही अगले वषं शोभा- 
वाजार यूनियन कलव छोड़नेवाले ह । एक दिन हम तीनों को उन्होने एकान्त 
मे वुलाकर कहा, "अगने साल तक रह्‌ जाओ, तुम्हे जूनियर वंगाल की टीम 
नै भेजंगा ॥" 

हम एक-दूसरे की ओर ताकते रह्‌ गये, कटा कुछ नदीं । हमे मालूम, 
विपिन दा जूनियर वंगाल टीममें हमे शामिल कर सकते है । क्योकि शोभा- 
बाजार के सेक्रेटरी परिमल भद्राचार्यं काफी पहंचवाले व्यक्ति है। 
आई. एफ. ए. की प्रायः प्रत्येक कमेटी मे उनके आदमी है । उन्होनि ही आपस 
मे सलाह-मशविरा कर गवनिग वांडी की मीटिग म शोभावाजार यूनियन 
को लीग में रेलिगेशन-ग्ांमोशन से दूर रखा दै । इससे न्दं लाभ ही लाभ 
है--लीग में प्लेयसं के पीये जो खच आता हे उससे भी वचत हो गयी 
किसी ने यदि वैसे की मांग रवी तो उन्हे कहा जाता है, “रास्ता नापो- हम 
रास्ते से ग्यारह लड़के पकड़कर ले आयेगे । एक भी अंक न पाये तो भी कोई 
फक नहीं पड़ता । रेलिगेशनः-्रोमोशन से तो हम दूर हीर 
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सच तो यह है कि इस क्लब कौ व्यवस्था अगर पेसी नहीं होती तो हम 
तीनों जैसे नये खिलाडियों को इतनी जल्दी फस्टं डिविजन के सच में कौन 
पुता ? प्रतिवषं ही शेभावाजार से दो-तीन प्लेयर जूनियर बंगाल की टीम 
मे नेशनल्स खेलते है । पिछले वषं जूनियर इण्डिया टीममे भी दो लोग थे । 
इसी लोभ से यहाँ खिलाड़ी टिके भी रहते है । “मेरी बातों पर विश्वास नहीं 
हो रहा है न ?” विपिन दा ने पृष्ठा । । 

“न-न, एेसा नहीं है, पर "`" निमाई हमारी अगुवाई कर रहा था । 

“तो ` ` तो क्या, रपये चाहिए, नौकरी चाहिए ?" 

“तही-- हमारा मतलव है बड़ कलव मे सेलने की इच्छा किसे नहीं 
होती ।"' 

“जूनियर बंगाल, जूनियर इण्डिया की हस्ती क्या किसी बड़ क्लव से 
कम है ? पहले इन सव स्थानों पर ढप्पा लगवा लो फिर देखो, बड़ क्लव 
स्वयं तुम्हारे पीछे पड़ जायेगे 1" 

एकवारगी इच्छा हुई कहूँ कि जाने कितने एसे ठप्पे लगवाकर जाने 
क्रितने घूम रहै ह पर उनमें से बड़ प्लेयर मात्र दो तीन ही वन सके । किन्तु 
यह्‌ सव कट्कर तिक्तता वढ़ान। नदीं चाहता था । इसलिए ने दूसरी तरह 
से वातों को रखा, “विपिन दा हम बेहतर एुटवाल सीखना चाहते है, अच्छे 
प्लेयसं के साथ खेलना चाहते हैँ । आप तो स्वयं प्रत्येक मैच मे, मेरी, अनवर 
ओर निमाई कौ हालत देख चुके हैँ । न ठीक रो कोई गेदपा रहा दै न ठीक 
सेपासहीदेरहा टै) स्किलि की कमी है ओर अक्ल की भी । हम उत्साह ही 
नहीं महसूस करते यहाँ । यूं अकेले-अकेले क्या फटवाल खेला जा सकता है 
मै हाफने लग गया था । स्वर भी अनाय।स कुछ ऊँचा हो गया था । निमाई 
ओर अनवर सर हिलाकरमेरी हाँ मे हां मिला रहे थे । विपिन दा कं्चला- 
से गये, “(तुम लोग क्लव छोड दोगे तो परिमल दा नाराज हो जायेगे । उनको 
नाखुश कर क्या ऊपर उठ सकोगे ? प्रत्येक क्लव के लोग॒ उनसे उरते हैँ । 
जितना भी अच्छा खेलो वे इण्डिया टीम में तुम लोगों की एष्ट्री बन्द करवा , 
सकते है । इतने रिकवेस्ट के बाद उन्हीं के क्लव में नहीं खेलोगे तुम लोग ? 
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हम फिर एक-दूसरे का मुंह ताकने लगे । 

हम दुविधा में हँ यह समञ्जते उन्हे देर नहीं लगी । “एक साल ओौर 
ठहर जाओ, अगले साल सम्भवतः पुनः ्रंमोशन-रेलिगेशन शुरू हौ जायेगा । 
हमारे क्लव की हालततो देख ही रटे हो, मृदरी-भर तो सदस्य हीह । 
आई. ए. एफ. के डोनेशन से क्या साल-भर इतने सारे मैचेज खेले जा सकते 
है? तव भी वादा करता हूं अगले साल जेव खच कौ व्यवस्था कर दुंगा। 
क्यों भूल जति हो कि तुम लोग नये हो । फस्टं डिविजन में खेलने का मौका 
तुम्हं पहली वार शोभावाजार नेही दिया। तुम लोग आगे वदटोगे, नाम 
कमामोगे क्या यह हम नहीं चाहते ?“ 

विपिन दा विपन्न से दिखने लगे । उनके स्वर कौ आद्रतासे हम भी 
पसीजने लगे धे । परिमल भद्राचायं के विषय मे हमने वहत कुठ सुन रखा 
था । अपने स्वार्थं के लिए वे चाहे जो कर सकते हः करते भी दै । जिस किसी 
फुटबालर कै कंरियर को समाप्त करना उनके लिए साधारण-सी वात है । 
विपिन दा ने बड़ी शालीनता से एक धमकी भीदेदीथी। 

अचानक निमाई वोल पड़ा, “दो-एक दिन सोचने का समय दीजिए 1" 
विपिन दाने हामी भर दी। 


मँ हषं भाईके पास गया। उस समय वे छत पर पौधों को सीच रहे धे । 
गमले की मिट को कुरेदते हुए वे मेरी वाते सुन रहे थे । बड़ी देर तक मौन 
रहे फिर गुलाव की एक सूखी डंगाल को पेड से अलग करते हुए उन्दोने कहा, 
“तुम्हा री इच्छा क्या है ?" 

“नँ अभी तक तय नहीं कर पाया कि क्लव छोड- या नहीं । अनवर 
ओर निमाई की भी यही हालत है। एक बार कहते है, एक साल की तो 
बात है, रह ही जाये फिर कहते है, धत्‌ 1 एक साल वरदाद करने का कोई 
अथं नहीं ? 

“प्रसून, तेरे सामने एक चुनौती है, अव चाह तुम इसे स्वीकारो अथवा 
न स्वीकारो 1“ 
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मैने कोई उत्तर नहीं दिया सिफं उस सूखी डाल की ओर देखता रह 
गया । हषं भाई मेरी ओर देखकर मुस्कुराये, “डाल सूख गयी पर देखो पेड़ 
कंसा तरो-ताजा है । अन्य शाखाओं में कितने फूल खिले है एसा सवके 
साथ होता है । मनुष्य आगे बढ़ता जाता है ओौर रह जाती है सूखी टहनियां । 
नयी शाखाओं मे फूल खिलने लगते दँ। फूल खिलाने के लिए देखरेख ¢ 
चाहिए । खाद, पानी, धूप की उसे जरूरत होती है । जडो के जरिये उसे 
प्राणशक्ति मिलती रहती है । यदि तुम अनुग्रह्‌ के सहारे पिछले दरवाजे से 
आगे वढोगे तो तुम्हारी जडं सडने लगेगी । इस पेड को देखो, यह्‌ संघं के 
सहारे वदता चला गया । मैने तो सिफं इसकी सहायता की है । एसे ही क्षण 
आते हँ जव मनुष्य की कोई मदद नहीं करता ओर अपनी मदद स्वयं करनी 
पड़ती है । जिसके पास चरित्र ही न हो उससे यह्‌ सव नहीं वनता । वह हार 
जाता है। चुनौतियां नाना प्रकार की लिबास ओदृकर आती है--ओौर 
मनुष्य को उसका सामना करना होता है ।'“ सुनते-सुनते लगा समूचे शरीर 
कौ रक्त-शिराओों मे एक हलचल-सी मच गयी ओर जैसे कोई ऊँची-सी लहर 
मेरे पास तक आने के लिए मचलने लगी है । उस लहर पर खड़े होकर कोई 
पुकार रहा ह, श्टराइकर । स्टरादकर । तुम्हारे सामने अभेद्य डिफेन्डसं की 
दीवार है -- तोड़ नहीं सकोगे ?" 

मै अपने-अप बोल पड़ा, अवश्य तोड सककुगा' । 

हषं भाई को कुछ आश्चयं हुभा । सूखी डाल को फेकते हुए उन्दने 
कहा, “याद है, तुम्हे हैमिम्वे कौ एक कहानी सुनायी थी “ओल्ड मैन एण्ड द 
सी" । उसमे एक स्थान पर लिखा है, "मैन केन वी डिफिटेड वट“ `” तुमने 
पदाई-लिखाई क्यों छोड़ दी प्रसून ? तव अंग्रेजीमे पुस्तक को स्वयं पढ़ पाते 
कहकर वताने मे ढेर-सी मौलिकता तो नष्ट हो ही जाती है }" 

““मुज्े याद है हषं भाई, मनुष्यको हराया जा सकता है, ध्वंस नहीं 
किया जा सकता । यही है न ?” इतना कहकर मँ ओौर वहाँ नहीं रुका । 


रास्ते पर अनमना होकर चलने लगा । करीव धष्टे-भर तक मै चल ही रहा 
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था । करई परिचितां ने मृञ्े देखा-- पर मैने किसी को नहीं देखा । कयो ने 
आवाज दी पर मृज्ञे सुनायी नहीं पडा । एेसा चल रहा था जसे कोई दैवी- 
शवित मुञ्चे चला रही है । मन-ही-मन हषं भाई के शब्दों को दोहराते भी जा 
रहा था, तुम्हारे सामने चुनौती है--स्वीकारोगे या नहीं स्वीकारोगे । 
“ओ ` ` `प्रसून दिखता नहीं है क्या ?” हृडवडाकर रुक गया । नीलिमा 
भोहे सिकोडे सामने खडी थी । 
“वाह्‌ क्रया वात है । अखवारमें नाम छपा है तव तो यह हालत है - 
` तस्वीर जव छपेगी तो जाने क्या होगा ।'' लज्जित हो गया मै “धत्‌ ¡ नाम 
तोटढेरसे लोगों के छपते हैँ । शोभावाजार यूनियन के खिलाडीकानाम 
कंसा ? सच बोल रहा हूं तुम्हे देखा नहीं था, करटा जा रही हो ?" 
शमं से उवरने के प्रयास में मने प्रश्न-पर-प्रण्न दाग दिये थे 1 
अव चौकने की वारी नीलिमा की थी, “क्या कहते हो, भूल गये इस 
वक्त भँ टुयूशन पढ़ाकर लौटती हूं । वात क्या दै जं `` "तुम्हे पहले आवाज दी 
तो तुमने सुनी हौ नही--एक मन से चले ही जा रहे थे । अव बातें एेसी कर 
हो जैसे पहली वार मिल रहे हो ?"' 
“एक मृशकिल मे पड़ गया हूं, उसी के वारे में सोच रहा था । अभी हषे 
भाई के यहीं से तो लौट रहा था । चलो थोड़ा जौर घूम आते हे । 
हम दोनों ही च॒पचाप चल रहे थे । नीलिमा गम्भीर रहती है तो 
गृहणियों-सी दिखने लग जाती है । मां कौ असमय मौत ने उसकी ज्ञोली में 
जिम्मेदारियां ्चोक दी है । पिता की आय में टयशन की आय मिलाकर वह 
खर्च चलाती है । घर सम्हालती है, यही नहीं स्कूल भी जाती है वेचारी । 
हषं भाई की बाते याद आते ही जैसे भीतर एक आग धधकने लगती 
"जिसका चरित्र सड गया हो उसके वस का नहीं है यह । मनुष्य कौ जड़ 
उसका चरित्र है । चुनौती कई तरह से आती है, म उन्न अच्छे-अच्छ शब्दों 
को लेकर क्या करूंगा । एुटवाल, क्लव बदलना, बगला या इण्डिया टीम के 
साथ इन शब्दों का रिश्ता क्या है ? हम अपनी स्किल, स्पीड, ड्वरल्डिग, 
स्टेमना ओर वुद्धिवल से सेलेगे, इसके साथ चरित का क्या तालमेल है ?' 
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एक छटपटाहट-सी भर गयी मन में । मैं कुछ समन् नहीं पाता हूं । 

कुछ हल्के होने के उदैश्यसे मैने ही वातो का सिलसिला प्रारम्भ किया, 
“ट्यूशन पढाकर आ रदी हो न ¢ 

“नही, एक पल्लिशर के पास गथी थी । प्रूफ देखने की टनिग के लिए । 
पिताजी ने ही तय कर दिया था ।” 

“या पैसे खूब देते है ?” 

“हां ! हाँ ! बहुत । एक-दो लाख रूपये ।'* 

“तुम तो मजाक करने लगीं ।'* 

“बिल्कुल नही, मेहनत के वल पर्‌ ईमानदारी से कमाया गया एक 
रुपया भी मेरे लिए एक लाख के वरावर है ।'" 

“नै तो अव तक एक पैसा भी कमा नहीं सका । घर पर एक फूटी कौड़ी 
भी दे नहीं सका 1 एक म्लान हंसी मेरे चेहरे पर उभर आयी थी । 

“क्यों ने तो सुना था कटवाल खेलकर ही हजारों कमाया जा सकता 
है। यह भी एक काम जैसा है जसे आफिस, स्कूल, कोलिज, कारखनि 
आदिमे लोगकाम करते है? फूटत्ालर को भी तो उनके जैसे सीखना पड़ता 
है न?" उसने पूछा । 

“विल्करुल । मेँ भी तो सीवन। च।दता हँ ।'' क्षणभर कौ कुछ सोचकर 
मैने कहा, “जानती हो, अभी जिस क्लब मे खेल रह हूं! वहाँ कुछ भी सौख 
नहीं सकगा । क्लववाने एक वषं ओर रहने को कह रहे है । अगले वषं कुठ 
रकम भी देगे, जूनियर टीम मे चन्म दिलवा देगे, यहाँ तक किं इण्डिया टीम 
नं भी। क्या कड समञ्च में नहीं बा रहा है । यदि उनकी वात न मानूं तो 
वे अङ्गे लगायेगे । परिमल भद्राचायं का काफी प्रभाव है देशभर में । उन्हे 
नाराज कर कोई भी वडा पुटवालर नहीं बन सकता है 1" 

नीलिमा ने कोई जवाव नहीं दिया । लगा वह इस विषय पर गम्भीरता 
से सोच रही है । फिर जैने कहा, “हषं भाई ने कहा है यह्‌ एक चुनौती है ।“ 

“ओर क्या कहा उन्होने ?"" 

तटस्थ होकर मैने वताया, धेड आगे वहते ह -जड के कारण । जड 
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याने चरित्र जिसके सड जाने से मनुष्य मर जाता है 1“ 
नीलिमा चलते-चलते रुक जाती है, "प्रसून जो लोग चुनौती को स्वीकार 
कर आगे नहीं वहते, वे आगे बढने के योग्य ही नहीं है । प्रसून जो सीखने में 


हीला-दवाला नहीं करते, वे टी बड़ हो पाते है । कापुरुष वड नहीं हौ पाते । 


तुम क्या कापुरुष हो, तुम क्या मेहनत से जी चुराते हो ? 

“नहीं । पर हर जगह भाग्य की जरूरत होती है । पेले ओौर गैरिनचा के 
टीम में रहते हुए भी ब्राजील को हार जाना पड़ा था । 

“मुजञे मालूम नहीं कौन है पेले गौर कौन है यहं गैरिनचा, किन्तु उनकी 
विरोधी टीम मे भी तो अच्छे खिलाडी हो सकते हैँ । चाचाजी की किस्मत 
खराव थी जो उनका पाव वेकार हो गया--अपमानित होकर षुटबाल कौ 
दुनिया से विदा लेना पड़ा उन्हे । तुम्हारे भाग्य मे एसा नहीं भौ हौ सकता 
है । इसके अलावा क्या अपने पिता के अपमान का बदला तुम्ह नदीं लेना 
चाहिए ? जिन्होने उनके मुंह पर थूका था, उन्हं शूक चाटने के लिए बाध्य 
करने की इच्छा नहीं होती ? यदि तुम आभे नहीं बढे, व्डे प्लेयर नहीं वने 
तो यह सब कंसे सम्भव होगा ? किसी को खुश कर तुम अवश्य इण्डिया टीम 
मे स्थान पा सकते हो पर बड प्लेयर तो नही दन सकते न ।'' 

रै हैरत से नीलिमा की ओर ताकता रह्‌ गया । लगा जसे एक वोज्ञ से 
मन्ञे सहसा मुक्ति मिल गयी है । अपने को काफी हल्का महसूस कर पा रहा 
हुं । सच कहा है नीलिमा ने। मेरे पिता, गम्भीर मर्यादावान किन्तु एक 
अपमानित फटवालर हैँ । फुटबाल्‌ की दुनिया को, हजार-हजार दशंकों को, 
युग-यात्री क्लव को उन्होने बहुत कुछ दिया है, वदले मे उन्हे कुछ नहीं 
मिला । रात-दिन परिवार की गाड़ को बैल की तरह खीचे जा रहे दै। 
पिताजी, मेरे पिताजी क्लान्त अपमानित एक पटबालर। भौर मै"."मै उनका 
एक स्वार्थी पुत्र । 

"नीलिमा" ˆ "तुम मेरे पिता को समञ्ञती हो यह कितनी बडी वात है। 
अनवर ओर निमाई के अलावा तुम ओर मां ही मेरे सच्चे मित्र हो ।“ 

यह सुनते ही नीलिमा का चेहरा लाज से आरक्त हो गया । “बस-बस, 
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वहुत हो गया । उधार देने लायक पैसे मेरे पास नहीं है 1" 
“या तुम्हारे पसं कौ साम्यं एक मिक्स्वर को दूकान तक जाने की 
भी नहीं है ?" 


मोहन वागान के साथ वेल पाने के लिए बड़ वेसत्री से प्रतीक्षा करने लगा । 
अनवर मौर निमाई को मैने साफ-साफ वता दिया है कि मै अगले वषं क्लव 
वदलूंगा ही । दोना ने मुञ्ञे खूव समञ्लाया पर मेरे ऊपर कोई असर नही 
हुआ । मेरी सिफं एक ही रट थी-- नामी प्लेयर वर्नृंगा, वस । इसके लिए 
जितनी तकलीफ उठानी पडे उठाऊगा । 

शनिवार के दिन मोहन वागान के विरुद्ध हम चेलनेवाले हैँ । जीवन मे 
पहली वार किसी वड़े मैच में वेलूंगा । हमारे जैसे छोटे क्लववालो के भाग्य 
मे एसे दिन सालमें दो-तीन वार ही आते हँ जव ढेर-से दशंकों के सामने 
सेल-कौणशल दिखाने का, नजरों मे आने का, अखवार में दो-एक पंक्तियां पाने 
का मौका मिलता हो । इसके पूर्वं के मैच में जाजं टेलिग्राफ की टीम हमसे 
दो गोल से हार गयी, दोनों ही गोल मेरे खाते में आये । 

शुक्रवार को क्लव मे आकर पहले नोटिस-बोडं की ओर देखने लगा । 
शनिवार के मैच के लिए खिलाडियों की सूची टांग दी गयी है । पर यह क्या ? 
दस नम्बर मे मेरे नाम की जगह एस, दत्त का नाम क्यो है ? मेरा नाम कहाँ 
है ? सूची को फिर एक वार पृते हुए जैसे पत्थर हो गया म, जवकि सूची में 
निमाई भौर अनवर के नाम रहै 

विपिन दा के पास गया तो उन्होने टका-सा जवाव दिया, “उनका नाम 
इसलिए है कि उन्होने खक्विस्ट की कद्र की है, वे नमक हराम नहीं हँ 1" 

यह्‌ सुनते ही जसे पांव तले शोभावाजार टेण्ट की मिरी कंपने लगी । 
मन के किसी कोने से एक आवाज उभरी । प्रसून, दरअसल अब तुम सही 
मंच खेलने उतरे हो 1 पहला गोल खाया है तुमने । स्टराइकर महोदय, बी रेडी, 
इसका वदला लेना होगा । इस गोल का उत्तर दो गोल से“ -कई गुने गोल 
से ००० ॥ त 
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दूसरे दिन अर्थात्‌ शनिवार को मोहन बागान से हम छह गोल से हार ~ 
गये थे । गैलरी में चूपचाप वेठे मनेः मच देखा था । अनवर ओौर निमाई स्वयं 
ही आंखे चुरा रहे थे । उस दिन के वाद फिर कभी शोभावाजार यूनियन की 
टेण्ट मे लौटकर नहीं गया । 

व्ही. आई. पी. रोड पर हषं भाई ये एक मित्र की मोटर सविसिग एवं 
पटोल फिलिग कौ बड़ी-सी दूकान है । उनकी सिफारिश से वहीं काम करने 
लगा । दैनिक ढाई रुपये मजदूरी पर मैट का काम करने लगा। 

सुबह आठ वजे से मेरी इयूटी शुरू । एच. आकृतिवाले लिफ्ट पर पहले 
मोटर को ढोना पडता था, उसके वाद लोहे के एक ओौजार से नीचे खड़े-खड 
कीचड, धूल आदि को साफ करना पडता था । फिर वाहर गन के सहारे 
उसकी सफाई करनी पड़ती । यही काम मूञ्ञे सौपा गया था । हेड मैकेनिक 
मधु साहा बड़ गौर से मेरा काम देखते रहते -डर-डरकर काम करता रहता 
था । वीच-वीच मे मधु साहा की हुंकार सुनायी देती । उधर देख" ` कीचड़ 
रह्‌ गया, जरा अखि खोलकर देख जाङ्ण्ट के पास ।* 

सुवह्‌ की प्रैक्टिस लगभग वन्द है । मै छटपटाने लगा था । तड़के उठकर 
पांच मील दौडता हूं, आधे घण्टे तक कसरत करने के वाद सीधे काम पर 
आ जाता हूं । 

इतनी प्रैक्टिस से एक तो कोई विशेष फायदा नही-- दूसरा काम करते 
हुए थकान-सी लगने लगती है । वेवजह मधु साहा का रौव ्चेलना पडता है । 
इन सब वातों को लेकर मँ चिन्तित रहने लगा। इसमे कोई शक नहीं कि यदि 
यहाँ नौकरी करता रहा तो खेल-कूद को त्यागना पड़ जायेगा । इसके स्थान 
पर यदि गाड़ियों मे डीजल या पेटोल भरने का काम मिले तो ज्यादा अच्छा 


` है--खटना कम पड़ेगा ओर यदि रात को शिफ्ट मिल गयी तो कहना ही 


क्या । समूचे दिन पर अपना ही राज रहेगा । सुना है कि रात की शिपट मे 
सोते को भी मिल जाता है, जिसे तेल उलवान्ना हो वही जगा लेता है । 

हषं भाई से मैने अपनी तकलीफ बतायी 1 "वे अच्छा" कहकर रह गये, 
पर दो दिन वाद ही प्प के मालिक शिशिर बादर के कमरे से बुलावा आया । 
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“तुम फटबाल खेलते हो ? 

"जी हाँ ? मैने बड़ी तटस्थता से जवाव दिया । 

“तुम्हं खेलने का समय नटीं मिलता है ?" 

“वेलने के लिए नही, प्रै्रिटस के लिए । खेल तो अभी बन्द है 1“ 

“क्यों ? बन्द क्यो", भौं सिकोडकर उन्होने पूछा । मने उन्हं सबकुछ 
सुनाया । आई सी ! आई सी" कहकर माथे पर कलम की धपक देते रहे 1 
कछ क्षण वाद फिर उन्होने कहा, रात की शिफ्ट मे काम करना चाहते हो, 
न। तोटीकदहै कलसे रात की शिप्टमें ही आ जाना ।'' मैने चैन की सांस 
ली । 


आई. एफ. ए. णील्ड की मैचेज शुरू हो चुकी है । पहले राउण्ड मे शोभा- 
वाजार को बनैपुर यूनाइटेड के साथ खेलना है । मोहनवाजार के मैदान में 
खेले गये इस मैच का वाकायदा टिकट लेकर मने देख । मेरे पास प्लेयसं- 
काडं के रहते मैने टिकट खरीदी इसलिए कि निमाई या अनवर की निगाह 
मे पड़ना नहीं चाहता था । एक दिन एेसा भी था जव हम तीनों याने मै, 
अनवर ओर निमाई “थी मासकेटियसं' के नामसे जने जाते थे। एक 
साथ खेलते, घूमते ओौर गप्पे हांकते थे । पिछले छः-सात वर्पो में शायद दही 
कोई दिन देसा होगा जव हम एक साथ मिले न हो । 

किन्तु, आज मँ उनसे विल्कुल अलग-थलग हूं । एक वार इच्छा हुई 
दौडकर उनके पास चला जाऊं, पर दूसरे पल सोचने लगा-- मेरी अनुपस्थिति 
में इतने बड़ निर्णय का मतलव है अव उन्हं मेरी जरूरत नहीं है । अव एक 
साथ फुटवाल खेलना वे नहीं चाहते । कभी लगता उन दोनों ने सही निणेय 
लिया है। अगर कोई ऊपर उठने कौ सीदी आफर करे तो उस पर चद्‌ 
जाना ही बुद्धिमानी है 1 मँ स्वयं सीदियां गढ़ना चाहता हूं । फकं सिफं इतना 
है कि मँ उनम ज्यादा मेहनत के रास्ते पर हं । 

निमाई या भनवर किसी ने भी मञ्चसे मिलने की कोशिश नहीं की है । 
शायद उनम गिल्टीकांशस है । णोभावाजार यूनियन यें मञ्े विठाकर रखा 
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गया, पर उन्होने प्रतिवाद तक नहीं किया ? अच्छा है कि मृञ्चमे नही मिले 
दोनों । अगर पू वैठ्ता कि तुम लोग मेदी तरफ से बोले क्यों नहीं ? तो 
बेचारे क्या उत्तर देते ? इसके वावजूद इनका अभाव बहुत खलता है-- 
काम में फिर भी कुछ मन लग जाता है । व्यस्तताओं भें रहकर भै सबकुछ 
भूल जाने की कोशिश करता हू । आजकल सुबहु चार घण्टे प्रविटस करता 
हूं, दोपहर को थोड़ा सो लेता हूं, शाम एक क्लब मे एवसरसाइज में बीतती 
है । रात फिर इयूटी में। 

वबनेपुर की टीम 3-1 से मंच जीत गयी । निमाई आज वहत अच्छा चेल 
रहा था । अव वह्‌ गेंद किसी को थ नहीं करता-- उसने समञ् लियाहै थौ 
वेकारं जाता टै। अव स्वयं ही गोल की दिशा मे वढ़ जाता है । दो-दो खिलाडी 
उमे हमेशा घेरे रहते फिर भी वह घेरा तोडकर निकल आता था। शोभावाजार 
क िस्से में एकमात्र जो गोल आया वह भी निमाई की बदौलत । लेकिन 
एक कमजोर टीम को एक-दो लोग कितनी देर तक सम्हाले रख सकते है ? 
मंच के प्रथमा्धंमें ही एक गोल खाकर वर्नैपुर की टीम शोभावाजार पर 
हावी हो गयी । उनका आक्रमण इतना जोरदार था कि अनवर को मजबूर 
होकर दो-तीन फाउल करने पड़ । मध्यान्तर तक वर्नपुर की टीम 2-1 से 
अगे हो गयी थी। 

इसी वीच वर्नपुर के लेफट-हाफ के मिस किक की वजह से गेद गैलरी 
पर आ गिरी, ठीक मेरे सामने--अगत्या मँ गेद उठाकर किक करनेजाही 
रहा था कि देखा निमाई स्वयं गेद लेने आ रहा है। मने उसकी ओर गेंद को 
उछठालते हुए कहा, “ओौर बेहतर ढंग से खेल ।' क्षणभर को उसका मुख 
विषाद से भर उठा फिर उसके होंठों पर शुष्क हंसी बिखर गयी । खेल 
समाप्ति पर मै बाहर आ गया था । 


अरुणा ग्लास फंक्टरी कौ तालेवन्दी वदस्तूर जारी है । नाइट शि्ट से सुबह 
घर लौटते हुए पांच मील कौ दौड़ लगाते आता हं । रास्ते मे अव हाफपैण्टः 
ओर केडस पहने इस धावक को देखते हुए कोई चौकता नहीं, क्योकि उनके 
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लिए यह रोजमर्या की वात हो गयी ह । जव घर आता हं तव पिताजी पल्टू 
मौर गुड़िया को पदा रहे होते है । मै चुपचाप घर में आता हूं ओर अपने उस 
गुफानुमा कमरे में समा जाता हूँ 1 नाण्ते के वाद गेद लेकर प्रैक्टिस के लिए 
जाते-जातते रोज मां को एक रुपया थमा देता हूं । अपनी नगण्य-सी कमाई 
का मात्र एक रूपया भी देते हृए एक अजीव-सी खुशी होती दै मुञ्े । गेष डद 
रूपये को ज्यादा कौलोरीवाली चीजें खरीदकर खाने मे खचं करता हं । सिनेमा 
देखना तो बन्द ही कर दिया है मैने । उंढ साल हो गये कपड़े भी नहीं बनवाये 
है, किन्तु बूट खरीदना बहुत जरूरी हो गया है । पिछले दिनों दो-एक लोग 
टूनमिष्ट मे खेलने का आफर लेकर आये धे राजी हो जातातो वृूटही 
नहीं कपडे-लत्ते भी वन जाते। जव प्रैक्टिस के लिए जाता हं, उस समय वच्चे 
स्कूल जाया करते है । उन्हें स्कूल जाते देखकर नीलिमा की याद आ जाती 
है । मैने उससे कटा था, भेरी पुस्तक, कापी तो यही एूटवाल है ।' 

उस दिन मै जव प्रतिटस मे मशगूल था तव पिताजी कहीं जाते हुए विखे 
थे । मेरे साथ मुहल्ले के कुछ लड़के भी थे । किसी ने पृष्ठा था, “प्रसून भैया, 
आपके पिताजी पहले युग-यात्री क्लव मे खेलते थे न ?” 

“हाँ, तुम्हे कंसे पता ?" 

““मञ्ञले चाचा ने वताया था, जोरदार खेलते थे । सुना है, दोनो पांव के 
शाट मे समान गति थी 1" 

“ने उनको खेलते हुए नहीं देखा है । मेरे जन्म के एक साल बाद हीवे 
फुटवाल छोड़ चुके थे 1" 

मैने देखा यह सुनते ही वे एक-दूसरे की ओर देखकर मुस्करा उदे । 
पहले-पहल कारण मेरी समञ्च मे नहीं आया । 

किसी ने फिर पूछा था, “आपके पिताजी शील्ड फाइनल मे ईस्ट बंगाल 
के विरुद्ध खेल रहे थे न ?“ 

““ा । वही तो उनकी जिन्दगी का अन्तिम मैच था ।” दूसरे ने उत्तर 
दिया । 

““मज्ञले चाचा बता रहे थे कि यदि उस दिन उतना सहज गोल वे मिस 
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~ नहीं करते तो ईस्ट वंगाल हार जाता । सुनते है --कोई अन्धा भी वैसा गोल 

मिस नहीं कर सकता ।"' 

गुस्से को भरसक दवाते हए मैने कहा था, “तुम्हारे चाचा ने कभी 
पषुटवाल खेला है ?" 

9 लडका अचकचा गया 

“सम्भवतः नहीं खेले हैँ न ।'" 

“आपको कैसे पता ?" बडी बेअदवी से पेश आया था वह्‌ । 

“यदि खेले होते तो कभी नहीं कहते कि अन्धा भी गोल दाग सकता 
हे।" 

“कड मौकों पर अन्धा भी गोल द।ग सकता है बशतं रिश्वत न ले । 

“तुम्हारा मतलव ।” एकवारगी लगा गुस्से स मरो नसं फट जायेगी । 
समूचा शरीर कपिने लगा था। 

""मतलव साफ है, सभी को पता है ।"' उसने मुंह विचकाकर कहा, बाकी 
लोग हंस पड़ । 

इसके वाद क्या हुया था यह्‌ मल्ले भी याद नहीं है । वस, इतना याद है 
- तेज कदमो से लौट रहा था। वह्‌ पेट पकड़कर जमीन पर पड़-पड़ 
चिल्ला रहा था, शायद--उसके होों से खन बहते हए मने देखा था । उसे 
घंसादे मारा थाया लात, यह मै अभी भी नहीं बता पाङंगा । मूले होश कहां 
था तव । घण्टे-भर वाद जव घर लौटा तो देखा, हमारे घर की संकरी गली 
मे भीड़ हो गयी है । मैने देवा एक सम्पन्न से दिखनेवाले व्यक्ति हमारे घर 
की देहरी पर खड़े-खड़े चिल्ला रहे है --“कहंगा, जरूर कंग, घूसखोर । 
घूसलोर । मै भी उस दिन मंदान मे था, भने अपनी आंखों से देखा है. ` "उस 
दिन---" उनका गला रध गया । आंखों पर हाथ फेरकरं भरे-भरे स्वर में 
उन्होने कहा -- “आज तक हम शील्ड नहीं पा सके । 

चै उल्टे पांव पीदेकी ओर सरकने लगा ओौर गली के बाहर चला 
आया । देर तक रास्तेमे युँही घूमता रहा। उस दिन जैसे हीम घरको 
लौटा, मां दौडती आयी थी, उसने मुञ्ञे विना किसी भूमिका के तड़ातड्‌ कई 
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चपत जड़ दिये थे । 

“दूसरे के बच्चे को तूने क्यो पीटा ? आज घर आकर तेरे पिताजी का 
अपमान कर गवे वे । तू" "उष्‌ तेरे लिए हीः `” मां हांफने लगी थी । जार- 
जार रोती हुई मां को देखकर वड़ी तकलीफ हो रही थी । स्वल्पभाषी, हंस- 
मुख मां को काफी चोट पहुंची थी । पल्ट्‌ ओर गुडिया गम्भीर हो गये थे, 
पिताजी के कमरे का दरवाजा वन्दथा। विसरवाघ्रू की लड़कियां ऊपरसे 
क्लाककर नजारा देख रही थीं । खिडकियों से कई चेहरे कने लगे थे। 


नीलिमा कहीं से दौडती हुई आयी ओर मां के हाथों को कसकर उसने पकड़ ` ` 
लिया था। मां फिर उवल पड़ी थी, “कलमुंहै, जो अपने वाप की इज्जत 


नष्ट करता है, उसका मुंह देखना भी पाप है 1” 

नीलिमा मां को शान्तकरने लग गयी यी भौर सीधे पिताजी के कमरे 
की ओर वढ्‌ गया था । पिताजी पलंग पर चित लेटे हुए थे, आंख पर हाथ 
रखे हुए । मेरे आने की आहट पाकर एक वार सिफं मेरी ओर देखा-भर । 

मँ उत्तेजित था-- उसी रौ में पृष्ठा था मने, “पिताजी, आपने रिश्वत 
ली थी?" 

उन्होने कोई उत्तर नहीं दिया । उनके गाल कौ ज्ुरियो मे कुछ काँपि-सा 
गया । 

“शनै जानना चाहता हुं ।'" 

“तुम्हे वताना मँ जरूरी नहीं समञ्लता । यदि तुम्हें शमं आती है तो 
पितु परिचय देने की भी जरूरत नहीं ।” 

“वे जो कहते हैँ म उस पर विश्वास नहीं करता ।” 

उन्होने कोई जवाव नहीं दिया । उनको उस हालत मे देखकर लग रहा 
था जंसे वृक्ष से टूटी हुई एक टहनी  * निष्प्राण ओर सूखी टहनी `` तभी वे 
बोल पड़ थे, “तुमसे मेरा यही अनुरोध है, मेरे लिए अब किसी से लडना- 
्षगड़ना नहीं । हजारो को मारपीट कर तुम अपने विश्वास को स्थापित नहीं 
कर पाओगे । वेहतर है मै जैसा हं मृजे वैसा ही रहने दो ।” ; 

अखि पर से हाथ हटाकर उन्होने मेरी ओर देखा । उनके मस्तक के 
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न 





वीचो-वीच जो एक स्वाभाविक चिल्ल है वह किसी राजतिलक-सा दिखायी 
दे रहा था । उनकी अघि मे अजीव चमक है । उनकी ओर देखते हुए अखि 
जैसे चौधिया-सी गथीं ओर मेँ कमरे से बाहर निकल आया । 

दूसरे दिन मां रसोईघर में थी । एक रुपये के सिक्के को चौखट पर 
रखकर लौट ही रहाथा किमां ने पुकारा, पास आते ही वच्चो की-सी 
सरलता से पृष वंठी--- 

कल खूब चोट लगी न १, 

“बहुत चोट लगी । इतनी जोर-जोर से मारना चाहिए भला 

“बेटा, तू जौ-जान लगाकर खेलना 7" 

मै सिफ मां की ओर देखता रहं जाता हुं । किंतनी-कितनी अच्छी है 
यह माँ । मै कह उठ्ता हूं, “बेलंगा माँ “ˆ” भौर माँ के आंचल में दुवक 
जाता हुं । 

माँ ने मेरे सर पर हाथ फरते हए पुषा, “अपने पिता जैसे ऊंचाई तक 
जा सकेगा ?” 

अचानक मै भीतर तक कांप गया था। माथे पर माँ का स्पशं, मां के देह 
से ममत्व की सुगन्ध आ रही है । लग रहा है मुलायम घासवाले मदान में 
लेटा हं, मेरे पांव पर फूटवाल नाच रही है कभी दाये, कभी वाये । अपने- 
आपसे कह्‌ रहा था - प्रसून, अच्छ खेल का सुख ही माँ कौ गोद जसा लगता 
है। नामी फटवालर वनो तभी माँ कौ गोदमें सदा-सवंदा एेसे ही वने रहोगे। 

“हाँ माँ । मै उस ऊंचाई तक जाऊंगा ।” आह्लाद ओौर आत्मविश्वास 
भरे स्वर में मैने कटा था । 


एक साल ओर बीत गया । मेरी उम्र मे भी एक साल की वृद्धि हुई । थोड़ा 
लम्बा हो गया हं मै - पाच फट सादढे-दस इंच, जवकि वजन ऊंचाई क तुलना 
से कम है याने 65 कि. ग्रा. 1 इस एक साल में मेरी रोजी भी वठकर साढे 
तीन रूपये हो गयी है । 

अरुणा ग्लास. फैक्टरी अब तक बन्द है - पूरे चौदह माह हो गये । पिताजी 


स्टराइकर / 55 


उसी दूकान में काम कयि जा रहे हैँ । पहले ही वे कम बोलतेथे अव तो ओर 
चप्पा गये है कुष दृवले भी हो गये हैँ । घर की स्थिति मे कोई सुधार नहीं 
आया है । हषं भाई इस वीच कई वार टोक चुके है - प्रसून, काफी मेहनत 
कर रहे हो पर स्वास्थ्य का भी खयाल रखो । पुटवालर के लिए प्रोटीन 
वहुत जरूरी है - दूध, घी, अण्डे आदि खाया करो नहीं तौ मुश्किल मे पड़ 
जाओगे । उनकी वाते सुनकर उर लगता -यदि मै कमजोर हो गया तो 
खेल नहीं सकुंगा, किन्तु यह सव खरीदने की हमारी हैसियत कहाँ है ? 

अखवारमे देखा था वी. सी. राय टराफी के लिएजूनियर बंगाल की टीम 
घोषित हो चुकी है । उन्हीं दिनों की बात है नाइट इयूटी में आंख लग गयी 
थी कि किसी ने मृदल ्लकन्नोरकर जगाया था । दस लीटर पेटोल की जरूरत 
थी, उन्हँ सुवह्‌ कौ फ्लाइट पकडनी थी । उठकर आया ओर जंसे ही मैने कार 
के अन्दर वैठे लोगों की ओर देखा तो नींद अनायास भाग चुकी थी । पिष्ठली 
सीट पर निमाई ओर अनवर बैठे थे, सामने विपिन दा । मूले इस जगह देखेगे 
यह शायद उन्होने भी नहीं सोचा था । विपिन दा कह उठे थे, “क्यो रे प्रसून, 
फुटवाल त्यागकर अव यह्‌ सव कर रहा है ? खूब, खूब । जल्दी से पेट्रोल दे 
दे भैय्या, इन्हँ दिल्ली की पलाइट से जाना है ।'" 

म मुस्कुराकर रह गया था । मीटर की ओर देखते हुए कारमं पेट्रोल 
भर रहा था किविपिन दा ने कहा, ““तु्ञे मेरी बात पर विश्वास नहीं था 
न । लेकिन देख ये दोनों जूनियर नेशनल खेलने जा रहे है। तू रहता तो तू भी 
जा सकता था । 

उनके मुख से दो-ती बार चः- "च की आवाज निकली । भँ जब उन्हें 
चिल्लर वापस करने लगा थातो उन्होने मेरे कान मे फुसफुसाकर कटा, “अगले 
साल आना । डंढ हजार दूंगा, इनसे भी ज्यादा । अपने को समाप्त क्यो कर 
रहा है । अव तो हमारा क्लब रेलिगेशन--प्रांमोशन कौ श्रेणी मे आ गया है 1” 
मै फिर मुस्कुराता रह गया । वे दोनों जड़ होकर बैठे हुए थे । अनवर की 
दृष्टि बाहर कौ ओर थी, पर निमाई मूङ्ञे धूर जा रहा था । उनके जाने के 
वाद सोचता रहा--आज यदि शोभावाजार यूनियन में हीता तो मै भी हवाई 
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जहाज मे वैरकर दिल्ली गया होता । इसके वाद इण्डियन टीम मे फिर र 
वैकाक, टोकियो जाने कितनी जगहों पर जाता 1 

अपने-आपको कोसने लगा । शायद मैने वेवकूफी ही की थी - नुकसान 
के सिवा हुआ क्या ? यही सत्र सोच रहा था कि लगा मेरे भीतर कोई क्‌ 
रहा था, श्रसून, कौन-सी क्षति हौ गयी ? यदि हुई भी होगी तो क्षतिपूति के 
लिए बहुत मौके आयेगे । जाओ अभ्यास मे लग जाओ, मेहनत करो ` ` मेहनत 
करो । याद रखो । इज्जत मिलेगी तो तुम्हारी चेल प्रतिभा के वल पर ही, 
नेशनल या बंगाल टीम के ठप्पे की बदौलत नहीं ।'” 


“रतन ने तुम्हारी चर्चा की थी ।'' आपादमस्तक मेरा निरीक्षण करते हए 
- पके वालोंवाले 65 वर्षीय दासु दा याने दासु गहा ने कटा । अपनी कुर्सी 
से उठकर मेरे पास तक आये ओर अचानक छाती पर एक मुक्का दे मारा । 
काफी चोट लगी, पर वमुष्किल चेहरा स्वाभाविक बनाये रखा मैने । पता 
नहीं वे अव क्या कर बैठे ? 

दायु दा हंस पड़, ““स्टराइकर ?"' 

जैने हामी भरी ओर वे किसी को पुकारने लगे “कमलः ` कमल `` ५ 
छिगने से कमल पण्डित दौडते चले आये । दासू दा ने उन्हँ आदेश दिया, “इस 
लड़के को पच्चीस चक्कर दौड़ लगवा ।'* 

कमल पण्डित सोनाली संघ के टेर दै । दसेक साल पहले इण्डियन टीम 
मे वैकी रह चुके है । उन्होने पा, “ 'हाफपैण्ट लाये हो ?"" 

| नहीं ] 21 

कमलदा ने कहीं से हाफेण्ट कौ व्यवस्था कौ । मैदानमे हाकी मेच चल 
रहा था-- मुदरी-भर दर्शक इधर-उधर विखरेसे थ । मैने देवा दो-चार लड़के 
ट्ट के बाहर बूट पहनकर बैठे है- मस्ती मे गा-वजा रहे है । शायद मैच खत्म 
होते ही वे प्रैविटस करनेवाले दैँ। कौतूटलवश वे मेरी ओर देख रहे थे--उनमें 
से सिफं एक को सने पहचाना । कभी-कभार रतन के साथ शोभावाजार 
यूनियन मे देखा था। 
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मदान के चारों ओर किनारे-किनारे मेरे साथ कमल दा भी दौडने 
लगे । पाँच चक्कर के वाद कमल दा मृञ्ञसे आगे हो गये--उन्होने दौडने 
की गति तेज कौ 1 मै भी उनके समानान्तर हो लिया 1 सत्रहुवें चक्कर के 
दम्यानि मैने देखा--हाकी मंच समाप्त हो चुका था ओर लड़के प्रैविटस के 
लिए मैदान में उतर चुके थे । वीसवें चक्कर मेँ कमल द। पीछे छूट गये ओर ^ 
म आगे व्‌ गया । दासु दा मैदान क वीचों-वीच खड़े उन्हें पासिग-इन्टर- 
पासिग की प्ैक्िस करवा रहे है, उनकी नजर हमारी तरफ है । अन्तिम दौर 
मे स्प्रिण्ट किया ओर कमल दा करीव डद चक्कर पीले हो गये । पच्चीस 
चक्कर पूरा करने के वाद दासु दाने पास बुलाया । 

“क्या नाम है तेरा?" 

“प्रसून” 

“वरूट क्यों नहीं लाया ?"" 

सूना है दायु दा जिससे भी बूट लाने की वात करते है, यह मान लिया 
जाताहै कि उसे फस्टं टीम में खेलने की योग्यता मिल गयी है । खुशी के 
मारे उछल पड़ने की इच्छा हो रही थी, परं प्रकट मे सर खुजाने लगा । अव 
तक कमल दा भी पच्चीस परिक्रमा पूरी कर लौट आये थे । अते ही मृज्ञसे 
लिपटकर उन्होने दासु दा को कहा, “पहली वार मै हार गया दासु दा ।” 

“ल्के मे दम है'', कहकर दासु दा प्ैविटस करवाने मे लग गये । भँ 
मैदान के बाहर खडे-खड़े उनकी प्रैक्टिस देखने लगा । एक लडका दायीं 
ओर से पेनाल्टी वाक्स के अन्दर उषछलता हा क्रास किक मार रहा है भौर 
दो-तीन लड़कों में हेड या बहाली के लिए होड-सी लगी है । अक्सर वे चूक 
रहे हैँयाहैडकरभीरहैरतोगेंद वार कै उपर मे चली जा रही है । 

मै धीरे-से उठा ओौर दासु दा के पास जाकर खड़ा हो गया । 

एक वार मे कोशिश करूं 2” 

उनके हामी भरते ही मै मैदान की ओर दौड पड़ा । 

दायीं ओर की साइड लाइन के पास से एक ने सेण्टर लादन की ओर 
एक ऊचा किक लगाया । प्र बेकार गयी यह्‌ उछाल, क्योकि गेद हमारे 
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पीले की जोर आकर गिरनेवाली थी- भै गोलपोस्ट की जर पीठ किये खड़ा 
हो गया, जैसे ही गेद नीचे आयी, टप्पा खाने के पहने ही "इन स्टेप' के 
राहारे मैने गेद को थोडा-सा उषछाला मौर एक भी क्षण गँवाये 'वाइसिकल 
किक' लगायी । गोलपौस्ट की ओर मुडकर देख'-- गेंद वार के निचले सिरे 
से टकराकर सीधे गोल में । गोलकीपर आश्चयं से मेरी ओर देखता रहं गया 
था । ठीक एेसी ही किक नीलिमा के सामने लगायी धी-- तव भाग्यवण ही 
एेसा कर पाया था, पर अव दस मे से आठ एसे किक से गोल होना लगभग 
निष्चित हो गया दहै । 

दासु दा ओर कमल दा आपस मे कुठ वात करने लगे । सभी लड़कों 
ने मेरी तरफ तासीफ की नजसों मे देखा । एक ने कटा, “एक वार फिर करो 
तो ?" 

दूसरी वार ठीक वसा ही नहीं कर पाया। गेंद छाती के पास आ गयी 
थी । फिर भी उचछठाला था, किन्तु गेंद कु वायी ओर ज्यादा चली गयी । 
अव बाइसिकल किक लगाने का कोई तुक नहीं था, दसलिए माधा घूम गया 
ओर दाये पाव से व्हाली की। गोलकीपर दायीं तरफ चपट पड़ा पर तव तक 
गेद गोल के भीतर 1 

दासुदा ने पासआने का इशारा किया। जाते हीवे पूष्ने लगे हम 
क्रितने भाई-बहन है, पिता व्या करते है, पटाई्-लिखाई कहां तक कौ, अव 
क्या कर रहा हूं आदि-आदि । 

“उस काम को छोड दो ।” उन्होने कटा फिर मेरे विस्मय को समञ्लते 


इए फिर स्पष्ट किया. “उतना पैसा तो हम ही दे देगे पर उससे ज्यादा नहीं 


दे सकंगे ।” 

मँ तुरन्त राजी हो गया । छोटे कलवो मँ सोनाली संघ की अपनी अलग 
पहचान ओर ख्याति है । आधुनिक पद्धति से खेलने के कारण भी इनका नाम 
है। दासु दा के अनुशा्न में यहां के लड़के सीरियसली प्रैविटस करते है । 
कमल दा उनको स्किल मे पारंगत करते है । सोनाली संघ के नियम-कानून 
काफी कड है- मैदान में ही नहीं वरन्‌ घर पर भी खिलाडियों को अनुशासन 
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मानकर चलना होता है । प्रायः दासु दा प्रत्येक के घर तक चले जाते है, यह 
पता लगाने करि लडका कव घर लौटता है ओर सोता कब है । 

“अगले हपतते से टृान्सफर चालू होगा, कमल के साथ आई. एफ. ए. 
आंफिस मे जाकर हस्ताक्षर कर आना । ओर सुनो, कल सुवह से ही प्रैक्टिस 
के लिए आ जाना ।” - 

लौटते वक्त वस की भीड में खड़े-खड़े याद करने लगा कि जव दासु दा 
ने पूछा था कि तुम्हारे परिवार में क्या किसी ओौर ने भी फुटवाल सेला है ? 
तो मैने नही" कहा या । 


आई. एफ. ए. कार्यालय में हस्ताक्षर के लिए गया तो विपिन दा से मुलाकात 
ठो गयी । सुतारकिन स्टरीट पर इतनी भीड़ थी कि लोग चित्तरंजन एवेन्यू 
से लेकर आ!नन्दवाजार पत्रिका कार्यालय तक फल गये थे। उसी भीडमें 
विपिन दा दिख गये । मुं देखते ही उन्होने रुकने का इशारा किया । “पता 
चलाहै तु सोनाली क्लवमें जा रहा है ?" उत्तर देनेके बजाय मनेभी 
सवाल क्रिया, “आप यहाँ कंसे ?"' निमाई ओर अनवर को विद्ङ़ करवाना 
है । वे दो बजे तक आ्येगे । उन्होने घड़ी देखते हुए कहा, "पर तूने मेरी बात 
नही मानी ये लोग कितना दे रहे हैँ ?" 

“कूटी कौड़ी भी नहीं ।” 

विपिन दा हतप्रभ रह्‌ गये, फिर उन्होने कोई वात नहीं की । ठीक दो 
बजे आनन्दवाजार के सामने कमल दा भायेगे। मँ उसी ओर बढ गया । 
लड़कों का एक स्ण्ड इसी वहस मं व्यस्तथा कि इस वषं कौन-सा प्लेयर, किस 
कलव के पक्ष में हस्ताक्षर कर रहा है । उनकी जवान पर नर्म, अरुण घोष, 
असीम मल्लिकः, पापान्ना, हबीव, धीरेन ड, जोतिष गुहा, मन्ना के नामों कौ 
चर्चा थी । अचानक उनकी टोली नरईम ` नईम" चिल्लाते हुए एक ओर दौड 
पड़ी । मक्षे लगा एक दिन जरूर आयेगा जब यही लड़के यहाँ मेरी प्रतीक्षा 
मे खड़े रहे । भ क्लव वदलूंगा' यह्‌ सुनते ही वलव के पक्षधर ओर विपक्षी 
दोनो मेरी ओर दौड पगे । किन्तु आज उन्हँ पता भी नही है कि मँ उनके 
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इतने पास खड़ा हं । अपनी ही इस चिन्ता पर अनायास हंस पड़ता हूं । 

जव कमल दा के साथ आई. एफ. ए. की सीदिर्यां चदने लगा तो देखा 
विपिन दाक पीपी निमाई ओौर अनवर चले आ रहै हैँ । पास आतेदही 
मैने पूषा, कंसे हो ?' वे अचकचा से गये, उन्होने सोचा नहीं था कि मै उनसे 
वोलूंगा । निमाई को अचानक कुछ नहीं सूञ्ञा। वस इतना ही कठा उसने, 
“दूबला गया है तु प्रसून" `” मै प्रत्युत्तर मे मुस्करा उठा । 

“वाद मे बातें होंगी, अभी चलते दै ।” अनवर ने कहा । 

दूसरे दिन की बात है मै क्लब से वापस आया ही थाकिमां ने उत्तेजित 
स्वर में कहा, “इधर आ जल्दी एक चीज दिखाञंगी ।"' मँ दौडकर उनके पास 
चला गया था 1 मां हाथ में पांच सौ-सौ ऊ नोट धामे हुए थी । 

मेने आश्चयं से पूषा, “कहां मिले ?” मां ने एक पत्र दिया । चिट्टी 
विपिन दाकी थी, लिखा था, ्रसून कल ठीक दो वजे आई. एफ. ए. कार्यालय 
के सामने तुम्हारी प्रतीक्षा मे रहूंगा, जहां पर कल मुलाकात हु थी । तुम्हारा 
विपित्न दा ।' 

माके हाथों से मैने रुपये पट लिये । “यह रिश्वत है, इसे इसी ववत 
वापस करना होगा मां” मां हतप्रभ हो गयी, “रिश्वत के रुपये" ˆ ˆ” 

विपिन दा के घर जव पहुंचा तव रात के दस वज गये थे । इतनी रात 
को मृज्ञे साक्षात आये देखकर उन आश्चयं हुजा । “इतनी रात को, क्या बात 
दे?" 

रुपये को टेबल पर रखकर लौटते वक्त ने इतना भर कटा-- “कुचे 
चण्टे चे वैसे मेरे पास रह गये थे जिसका व्याज मापको मिलना चाटिए । 
शोभावाजार के विरुद जिस दिन लेलूंगा उस दिन व्याज चुका दूंगा ।" लौटते 
वक्त सुना, वे कहं रहे थ, “हुं ` "देख लूंगा `” 


लीग का तीसरा मैच हमे शोभावाजार के विरुद्ध वेलना था । एरियन के विरुद्ध 
वेलते हृए सोनाली ने 2-2 से मैच वरावर किया ओर उडी 3-2 से हार 
गयी । ये पाँच गोल मैने दागे है, लीग के इस सत्र मे पहला हैट्रिक भीमेरे 
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खाते मे है । 'युगान्तर' दैनिक में लिखा है, सोनाली संघ के नये विलाडी 
पी० भटराचायं ने मौकों का भरपुर फायदा उठाते हुए -- सत्र के प्रथमं हैट्रिक 
का गौरव प्राप्त करिया है ।' पल्ट्‌ ने अखवार से कटिग काटकर रख ली है । 
आजकल वह्‌ मच देखने की जिद्‌ करने लगा है पर इस उर से कि कहीं उसकी 
उपस्थिति में रदी खेलने लगँ, उसे साथ नहीं लाता । आज मेँ उसे साथ लाया 
हूं वेहद कान्फिडेन्स है मुञ्ञे कि आज भँ बेहतर सेलंगा ही । 

मैच शुरू होने के पहले वामं-अप हो रहे भे सव । मुञ्चे देखते ही अनवर 
ने हाथ उठाकर इशारा किया । 

“आजकल खूब गोल पर गोल दिये जा रहे हो पर आज कामयाव नहीं 
होगे ।“ 

“जूनियर इण्डिया टीममे ने देखा है तुम दोनों के नाम हैँ ।'' अनवर 
कोई उत्तर दिये विना चला गया--निमाई तो मेरे पास आया तक नहीं । 
रतन मेरे पास आकर धीरे-से सावधान कर गया । “आज जरा सावधान 
रहना ।' 

“क्यों ?" 

“वस 1 सुचना दे रहा हुं इतना ही काफी है ।“ 

रतन के इस कथन का अथं समञ्ञने को कोशिश की पर कोई ओर-छोर 
मेरी पकड मं नहीं आया । खेल प्रारम्भ हो चूका था। हाफ टाइम के तीन 
मिनट पहले मेरी समन्न मे सवक आ गया । हमारे राइट आउट वैकी ने 
जैसे ही गेंद पेनाल्टी वाक्स की द्शामेंदे मारीकि्मै बुलेट की तरह दौड़ 
पड़ा । उनकी टीम का टिकादार भी मेरे साथ लगा रहा । अन्दाज लगाया 
तो लगा गोलपोस्ट के दो गज की दरी पर गेंद टप्पा खायेगी, यदि तव बहाली 
का उपयोग किया तो गेंद वार के दस हाथ ऊपर से निकल जायेगी । अव ? 
एक माव्र उपाय यही है कि ड़ाइह्व लगाकर हेड का सहारा लूं । गोलकीपर 
भी दो कदम आगे वद्‌ आया, वायीं तरफ अनवर के बूट ॒को आवाज सिफं 
सुन पा रहा हूँ“ मैने ओौर समय न गेवाते हुए ङाइन्ह लगायी । 

सर पर गेंद का स्पशं पाते ही दायीं पसली पर एक गहरी चोट लगी । 
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टिकादारने लात जमा दीथी। लगा सांस रुक जायेगी ` ` आंखो के आगे 
अंधेरा छाने लगा । इसी बीच रेफरी की लम्ली ह्वीसिल सुनायी दी । अर्थात्‌ 
हाफ टाइम । 
साइड लाइन के वाहर लाकर मृक्ञे लिटाया गया । आंख खोलते ही 
१पहले पल्टू कौ रोनी सूरत देखता हूँ । हाथ उठाकर उसे आश्वस्त करने ही 
जा रहा था कि पसलियों ॐ ददं से चिहंक उठा । दासु दा ओर कमल दा 
मुञ्ञपर तकरीवनं शुके हुए है । अव ने धीरे-से पृष्ठा, गोल हज था ?” 
“हाँ कमल दा ने उत्तर दिया । 

“मेरे बदले कौन खेलेगा ?" 

““सुशान्त ।'" 

“उसे रोकियि, मै वेलूगा `` मै बेल सकुंगा”, कहते हृए मँ उठ बैठा । 
“मुञ्चे कुछ नहीं हुआ हे 1" 

“प्रसून, तू अव मत खेल ।'' गरदन घुमाकर देखा तो सामने अनवर था । 
''अवकी वार यदि चोट लगी तो इस सीजन-भर के लिए बेकार हो 
जायेगा ।” 

मँ गुस्से से फट पड़ा, “तुम लोग उसी की तैयारी करते रहे" कावड 1” 
अनवर की आंखें क्षणभर को जल उटी--पर उसने कु कहा नहीं । दाम 
दा ने पूछा, “खेल सकेगा ? यदि तुज्ञे भरोसा है तो मूञ्ञे कोई आपत्ति नहीं“ 

पल्टू कान में फुसफ्साया, “जानते हो, अनवर भैया अकेले ही तुम्हें 
गोद मेँ उठाकर याँ तक लाये थे, गजव की ताकत है ।” 

मैदान में कुछ देर तक सिफं खड़े रहा मँ । गेद अभी हमारे डिफेडिग 
जोन में है--निमाई जी-जान लगाकर गेंद निकालते जा रहा है पर कोई 
फायदा नहीं--शोभावाजार के फारवङं एक भी अवसर का उपयोग नहीं 
कर पा रहे ह । अन्त में खुद निमाई गेद लेकर आगे वढा ओर गोल । भँ 
जानता था निमाई गोल चुकायेगा ही । उसे रोक पाने की क्षमता सोनाली 
के डिफेण्डरों को नहीं है । 

मैने दो-एक बार कोशिश की, पर लगा आज खेल नहीं पाञगा। टिकादार 
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छाया की तरह चिपके हुए हैँ । फिर भी कोशिश को । राइट हाफ अगे की 
ओर बद्ने लगा था--उसने एक पास दी ओर मँ गेंद सहित वाक्स के छोर 
पर पहुंच गया । उनके राइट स्टापर ने टेकल करने कौ कोशिश की, परमे 
आसानी से उसे छका चुका था 1 अनवर के पीछे मुने सुरक्षित जगह दिखी 
जहां से गोलपोस्ट की दूरी मात्र दस गज होगी । गेंद हमारे लेफ्ट आउट की 9 
ओर ठेलकर म उसी स्थान की ओर भागा । लेफ्ट आट ने पास दिया लेफ्ट 
वैक को- मेरा इशारा पाते ही गेंद सीधे मेरे ही पावि पर। शोभावाजार 
के चार-चार्‌ खिलाडी यह्‌ देखते ही मेरी ओर दौड पड़ । 

लेकिन मँ गेद को ठीक से रोक नहीं पाया । पांव से गेद छिटककर दूर 
चली गयी । अब अनवर अवश्य ही गेंद को गैलरी की ओर ठेल देगा । इसके 
वावजूद ने एक अन्तिम कोशिश करने कौ ठानी । अनवर किक लगाति- 
लगाते जाने क्यों जक गया था, यह्‌ देखते ही मेँ ओर टिकादार एक साथ गेंद 
की ओर लपक पड़े थे । अरे बाप रे!" 

एक दद॑-मरी चीख निकली ओर टिकादार के साथ-साथ अनवर भी 
जमीन पर लुदक गया । गेंद धीरे-धीरे ढलान की ओर लुढकने लगी थी । मँ 
उस ओर दौड पड़ा--गोलपोस्ट से मात्र पाँच गजकी दूरी रह गयी थी। 
यह एक आसान-सा गोल था, जिसे अव चूकना ही नहीं था । गोल करने के 
बाद जव मुडा तो देखा टिकादार पेट दबाये छटपटा रहा है । मेरी नजर 
अनवर की ओर उटी, “यह्‌ तुमने क्या किया ? 

“अच्छा किया, तेरा क्या जाता है ।” 

विपिन दा भागे-भागे आये ओर अनवर की ओर उंगली तानकर 
चिल्ला पड़े, ^तुञ्े ससपेड करूगा। अपने ही प्लेयर को मारा है तूने, जानवर 
कहीं का । सव समञ्लता हुं, अपनी दोस्ती का प्रतिदान दिया है तूने 1“ 

मै वहाँ से खिसक आया 1 रतन ने इशारों से समञ्ा दिय कि ेसी ही 
किसी घटना की सूचना उसने मूङ्ञे दी थी । टिकादार को मैदान के बाहर 
ले जाने के वाद शोभावाजार कौ टीम आगे जम नहीं पायी । हमारे राइट 
आउट ने लगातार दो गोल किये ॥ 
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रात घर पर लेटे-लेटे लगा पसलियों का ददं वदता ही जा रहा है । - 
लाचार होकर मां को आवाज देनी ही पडी । पट्ट ने घर आकर जरूर माँ से 
चोट खाने का जिक्र किया होगा, तभी मां आते ही बरस पडी, “इतना 
अ गोल करने कौ जरूरत क्या थी ? जहां छाती पर लात खाना पड़ता 
`हो, वहां जाना ही क्यों ?"" 
मां के मूख से अंग्रेजी सुनकर हंसी आती है । दरअसल प्ट के कहे गये 
वाक्य कोर्मां ने हृवहू दोहरा दिया है । मैने कहा, “गोल उन्जरसली ही 
हासिल होता है मां” मां वडवड़ाती हुई सरसों का तेल गरम कर लायी है। 
मालिश करत हुए गुस्से से उन्होने कहा, “यह एटवाल ही एक दिन मेरे 
सर्वनाश का कारण होगा ।” 


सुवह्‌ भी पसलियो का ददं कम नहीं हुभ । मुन्ञे उर लग रहा था कि कहीं 
इस सव्र की इतनी मेहनत बेकार न चली जाये । दासु दाको यदि पता 
चला कि चोट ज्यादा लगी है तो विठाये रखेगे । जबकि अभी तक एक भी 
बडे मैच में वेल नहीं पाया हूं । कल यदि क्लब नहीं गया तो वे घर तक पता 
करने आर्येगे ओर उन्दं चोट की खबर लग जायेगी । 

वहुत सोचकर निर्णय लिया कि दासु दाया कमल दा को यह सूचना 
भिजवा दूँ किँ एक शादी के सिलसिले में कटी बाहर गया हं । भव मुश्किल 
यह है कि आखिर किसके जरिये खबर भेजी जाये । पट्टू घर पर है, किन्तु 
उतनी दूर तक वह अकेला जा नहीं पायेगा । दासु दा के यहाँ टेलीफोन है पर 
नम्बर के अलावा उनका प्रा नाम भी मुञ्े पता नहीं है । शायद हषं भाई 
को पता हो ? भने पल्टू को उनके पास भेजा--साथ-ही-साथ उसे ताकीद 
कर दी किभ्ुलकर भी वरे मेरी चोट की वात उन न बताये 1 

पल्ट्‌ थोड़ी ही देर मँ फोन नम्बर ले आया, पर अव समस्या थी किससे 
करटं फोन के लिए । नीलिमा को बुलवाकर्‌ उसे सारी बातें समज्ञा दीं । 
नीलिमा वडी गम्भीरता से मेरी वाते सुनती रही, फिर फोन करने जा रही 
हूं कहकर रवाना हो गयी । आधे घण्टे वाद जव नीलिमा लौटी तो उसकी 
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ओर देखते ही भै चौक गया, नीलिमा के साथ दो मुतियाँ सामने खडी थीं-- 
निमाई ओर अनवर । 

वे काफी गम्भीर दिख रहे थ । अनवर ने अपनी मोटी-मोटी उंगलियों 
से मेरी पसलियों पर दबाव डालकर देखा । मेरे चेहरे पर ददं का, 
आभास पाते ही उसने निमाई कौ ओर मुडकर गर्दन हिलायी, निमाईने - 
जैसे उसके इशारे को समञ्च लिया हो, उसी तरह सर हिलाकर अनवर को 
उत्तर दिया । फिर दोनों के बीच मन्द स्वरमें जाने क्या वाते होने लगीं । 
मूञ्लसे उन्होने एक भी शब्द नहीं कहा । माँ के आतेही अनवर ने कहा, 
“"मौसीजी, इसे कपडे पहना दीजिए, डाक्टर के पास ले जाना है। 

एकाएक कुछ कहते नहीं वना सिफं उन दोनों की ओर ताकता रह 
गया । उन्होने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया । अनवर ने इतना-भर पृष्ठा, 
"चलकर जा सकेगा ? मैने सर हिलाकर हामी भरी, किन्तु तब तक निमाई 
टैक्सी बुला चुका था। दोनों ने लगभग गोद मं उठाकर मृक्षो टेक्सीमें 
विठाया ओौर हम श्यामवाजार कौ ओर रवाना हौ गये । 

डाक्टर ने बताया हही टूटी नहीं है । हदिबयो मे कोई दरार हैया नही, 
यह एक्स-रे के वाद जाना जा सकेगा । छाती पर पटरी वाध दी गयी ओर 
हिलना-इलना मना कर दिया गया । इस दौरान उन्होने मञक्षसे कोई वात 
नहीं की, मै भी चुपचाप ही रहा । मून्षे घर पर छोडकर मां से उन्होने बाते 
कींओौर चले गये। नीलिमा जसे ही दिखी गुस्से से फट पडा, “वडी 
तोपचन्द बन गयीं तुम, किसने कहा था उन्हं वुलाने के लिए?" तीलिमाने 
वड सादगीसे मूले लेटे रहने का इशारा करते हए कहा, (नैते फोन पर 
बता दिया है कि तुम शादी मे शरीक होने के लिए मामा के यहाँ पन्द्रह दिनों 
के लिए चले गये हो ।” इतना कहकर वह्‌ चली गयी । 

एक्स-रे रिपोटं आने पर पता लगा कि हडिड्यो मे कोई दरार नहीं है । 

इसी बीच हमारे क्लव ने खिदिरपुर, ईस्टनं रेलवे, मोहम्डन स्पोटिग, 
कालीघाट मौर राजस्थान के विरुद्ध मैचेज खेले - इन पाच मैचेज के दस्यनि 
घर पर लेटे-लेटे बोर होता रहा । इन पाच भें से तीन मच हम जीते ओर दो 
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ड़ा हो गये । जिस दिन स्पोटिग मूनियन के विरुद मैच था, उसके एक दिन 
पहने जँ सुबह उठकर थोड़ी दुर तक दौड़ा, व्यायाम किया -- विल्कुल स्वस्थ 
हो गया था, मै। शाम को क्लव चला गया। इतने दिन तक मामा के यहाँ 
जाने को लेकर दासु दा पहले तो ङाँटते रहै, फिर उन्होने वताया किटीम 
घोषित कर दी गयी है । किन्तु, मेरा नाम टीम में रखा गया है । मेरी जगह 
जो वेल रहा था --उसका फामं वेहतर नहीं है । 

उस दिन जैने कोई विशेष मेहनत नहीं की, न ही कोई रिस्क लिया । 
हम 3-0 से जीत भी गये । पेनाल्टी बाक्स के भीतर दो पास मिले थे, दोनों 
ही कोर्मैने गोल कौ शक्ल मे बदला था । अव अगला मैच वी. एन. आर. के 
विरुद्ध वेलना दै । मँ मन-टी-मन उद्रेलित-सा था कि चलो वी. एन. आर. के 
अरुण घोष के साथ लेकर स्वयं को परखने का मौका मिल रहा है । किन्तु 
मैदान मे भआकर जव सुना अरुण घोष आज नहीं खेल रहे दै तो बहुत बुरा 
लगा। लगा जैसे अरूण घोष ने मुञ्ञे एक उपलब्धि से वंचित कर दिया दै। 
खेल शुरू होने के नौ मिनट के अन्दर दो गोल दागकर मैने दशंकों को चौका 
दिया था। दरअसल वी. एन. आर. कौ टीम ने सोचा होगा कि सोनाली 
संघ जैसी टीम डफेन्सव्ह गेम ही खेलेगी । इसके विपरीत हम सीधे उनके 
गोल की तरफ बढ़ गये थे । पाँच मिनट बीतते-न-बीतते राइट आउट ने कासं 
किया ओर जैसे ही गेद मेरे पास पहुंची मन पंच का सहारा लिया ओर व्हाली 
दे मारी। बाल सीधे नेट पर ज्ूलने लगी । दूसरा गोल भी लगभग इसी 
तरकीव से करिया । दो मोल खाकर वी. एन. आर. की टीम बौखला-सी गयी 
थी । अपनी पूरी शक्ति हमारे डिफेन्सिग जोन में लगाने के वावजूद वे कोई 
गोल नहीं कर सके । इसमे हमारे गोलकीपर रवि का काफी योगदान है, 
उसने कम-से-कम चार गोल वचाये थे । 

अवक्रौ वार हये श्युग-यात्री' का सामना करना है। लीग के इस सत्र में 
युग-यात्री ने अभी तक एक अंक भी नहीं खोया है -पूल मे सवसे ऊपर ह 
वे। जवकि मोहन बागान को ईस्टनं रेल से हारना पडा, ईस्ट वंगाल ओर 
-राजस्थान का मैच ङा हो गया। अर्थात्‌ उन्हे भी अंक खोना पडा है। इस 


स्टराइकरः / 61 


साल मैने सिफं पांच मैचेज खेले है, फिर भी क्लवों के इस कंम्पस.मे मेरी 
चर्चा छिड़ गयी है । सुना है अगले वषं कौन-कौन-सा कलव मुञ्चे अपने यहां 
बुला सकता है, कितनी राशि दे सकेगा-- गे सव चचिं भी होने लगी है । 
अव तक के मैचेजमे लीग काटाप स्कोरर्मँही हूं --5 मैचमें 11 गोल। 
जवकरि असीम मत्लिक ने 10 `मैचेज मे 10 गोल ओर अशोक चटर्जी ने 
10 मे 8 गोल किये दहै । 


नीलिमा स्कूल फाइनल की परीक्षा दवितीय श्रेणी में पास हो गयी है -- सुबह 
सेही घरपर काफी चहल-पहल है । मकानमालिक विसु दत्ता ने लगभग 
चीखते हुए कहा, ““नट्‌ट्‌ वात्र मुंह मीठा कराना पड़ेगा ?"' 

“अवश्य, क्या खा्येगे वताद्रए 1” 

“रबड़, वह्‌ भी बड़ावाजार की ।” 

अपतने कमरे से वाहर आया तो देखा नीलिमा माँ के पांवष् रही है । 
माने मेरे पास आकर पृष्ठा, ^तरे पास कु रुपये दै, एक साड़ी उसे खरीद 
देती । कितनी तकलीफों से उसने पढ़ाई की ह ?" 

“पिताजी के पास नहीं हैँ ?" 

“उनके पास जितना है उससे घर-खचं ही चल सकता है 1" 

“भेरे पास केवल बारह रुपये है, उससे साड़ी कहां आयेगी ?'” मां कुछ 
सोचने लगी फिर कहा, “रहने दे, वाद मे देखेगे ।” 

नीलिमा के पिताजी के कमरे से निकलते हुए पृष्ठा, “मौसी, प्रसून सुडसे 
कितना वड़ा होगा ?'" 

“छह महीने से ज्यादा तो नहीं न ?" 

माँ ने हेसते हुए कहा, “लगभग उतना ही ।'' 

इसके वाद नीलिमा ने मृञ्ञे एक अजीव-सी स्थिति मे लाकर खड़ा कर 
दिया । गोल से एक गज की दूरी से भी अगर गेद बाहर कौ ओर चली जाये 
तव दशको के सामने जंसी हालत होती है ठीक वैसे ही अचकचा गया मँ । 
दरसल नीलिमा ने मृह्े पाव छूकर प्रणाम किया मौर मँ जाने क्या बड़- 
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बड़ाते हुए भागा । ज ते-जाते सुना नीलिमा मां से कह रही है, “प्रसून जिस 
तन्मयता से प्रैकिटिस करता है--उतना मन लगाकर यदि पढ़ पातीतो 
मैरिट में आती 1" 


थोडी देर वाद अपने कमरे में ज्ञंका तो पाया नीलिमा वाल्टी लिये नल 
0 रजा रही थी। मैने उसे पास बुलाया, “क्यों, अव तो कोलिज 

जाओगी ?"` “हाँ, रुपयों का जुगाड करना है --करीव एक सौ ।' सुनकर मेँ 
मन-ही-मन सिकुड़ गया हूं । कहीं नीलिमा अव तक की अपनी उधारी माग 
वैठी तो ! तुरन्त ही मै उत्तर देता हु, “तुम्दँ एक-आध उपह्‌।र देने की सोच 
रहा था, पर मेरे पास्त अभी इतने रुपये ही नहीं कि कुछ खरीद पाञं 

नीलिमा कुछ कहने दी जा रही शी कि पट्ट ने अकर सूचनादी कि 
कोई व्यपति मेरी तलाश मे आया है । 

गली मे आकर देखा--रंगीन शटं पहने कजी आंवोवाला एक चालीस 
वर्षीय व्यक्ति मेरी प्रतीक्षा मे खड़ा है । मूज्ञे आते देखकर उन्होने वड़े ही 
आत्मीय अन्दाज में कहा, “प्रसून, एक जरूरी चर्चा करनी दै, जरा वाहर 
चलकर वात करे, क्यों ?' 

सडक तक आकर मैने कहा, “जो कहना है यहीं कहँ -इससे ज्यादा दुर 
अव नहीं जा सकता । मूज्ञे घर पर योडा काम है ।'' 

कू दूरी पर खड़ी एक फिएट कार की ओर इशारा करते हए उन्होने 
कहा, “चलो जरा कार में घूम आये, रास्ते मे ही तुमसे वात हौ जायेगी -- 
दरअसल नात कुसी है कि भँ अकेते में कहना चाहता हूं ।* मृह्ञे यह 
प्रस्ताव बुरा लग। आखिर एेसी क्या गुप्त बात हो सकती है । मेने कहा, 
“पोपनीय वाते आप यहाँ पर कर सकते है, कोई नहीं सुन पायेगा ।'* 

उन्होने इधर-उधर ताकते हुए वड़े मन्द स्वर में कटा, “कल के मैचमें 
तुम मत बेलो ।' याने कि युग-यात्री क विरुढ न बेलू मै लगभग चिस्ला 
पड़ा, “क्या कह रहे है आप 2" 

"आखिर सोनाली सघ में तुम्हे मिलता कितना है, ज्यादा-से-ज्यादा 
सौ रुपये प्रतिमाह - मुञ्े सव पता है, सभी कलव की अन्दरूनी सूचना जो 
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रखता हं मै । कहते हुए उसने सौ रुपये का एक नोट मेरी मुदट्टी मे खोस 
दिया । "तुम चाहे जितना खेलो पर कल मत खेलना । वीस-पच्चीस सालसे 
एक भीवड़ी दराफी हमारे हिस्से मे नहीं आयी है, इसलिए कल लीग पर 
विजय हासिल करने का एक मौका मिला है, हम लोगों को । एसेमे तुम 
बाधक मत वनो, भाई 1" विस्मय ओर इस अप्रत्याशित प्रस्ताव के प्रभाव से? 
मुक्त नहीं हो पाया था । मने पूषा, ^ कंते बाधक वनुंगा ?" 

“तुमसे ही डर लगता है प्रसून । कलकत्ते के सभौ क्लव तुमसे डरने लगे 
ह । यहाँ तक कि मोहन वागान, ईस्ट बंगाल, मोहम्डन सव-के-सव । कल 
तुम कोई गोल नहीं करना 1" 

इतनी देर बाद जसे भँ प्रकृतस्थ हो गया । सौ रुपये का नोट वापस 
उनकी जेव भें खोसते हुए भने कहा, “अभी इसे रहने दे । हमारे, घर आकर 
मेरे पिताजी को अपने हाथों से दीजिएगा ।” हिचकिचाते हृए उन्होने पृष्ठा, 
“तुम्हारे पिता क्या करते है ? “'रैरोजगार है पहले एक फौकटरी मे काम 
करते थे वहाँ तालेवन्दी है ।” 

यह सुनते ही जैसे उनको थोडी-सी खुशी हुई । “तव तो तुम लोग 
मुष्किलो मे होगे ? तुम्हँ चाहिए कि तुम अपने घरवालों की मदद करो 1“ 

ने फिर कोई जवाब नहीं दिया । उस सज्जन को साथमे लिये हुए 
सीघे पिताजी के सामने चला आया । नीलिमा उस समय पिताजी से कलिज। 
मे एडमिशन सम्बन्धी अपनी आर्थिक दिक्कतों का जिक्र कर रही थी । मैने 
बिना किसी भूमिका के पिताजी से कटा, “पिताजी, कल युग-यात्री के साथ 
हम देलनेवाले है । मँ कल न खलू अौर यदि चेलं भी तो गोल न दागूं - यहं 
प्रस्ताव लेकर आये है ये, इसके एवज मे सौ रुपये देना चाहते हैँ ।'' 

नै अचानक ही इस तरह यह्‌ सव कट्‌ गया कि पिताजी भौर नीलिमा 
ही नदी --कजी आंखोवाले सज्जन भी सकपका गये । पिताजी ने पा, ' किस 
कलव के विरुद खेल रहे हौ ?” मैने कहा, “युग-यात्री के विरुद” यह सुनते 
ही लगा पिताजी की खें एकवारगी ज्ुलस-सौ गयीं । 

पिताजी ने अपने चिरपरिचित गम्भीर स्वर में कहा, “व इस मामले 
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म कुछ नहीं कहूंगा, तुम स्वयं तय करो घूस स्वीकारोगे या नहीं ।” वे सीधे 
चरी ओर देवने लगे । भै भीतर से कांप जाता हं । नीलिमा कौ भौ हालत 
मेरी जसी हो गयी । तभी कोई जैसे मृजे ्लकञ्लोरने लगा-मेरे भीतर किसी 
का कण्ठ-स्वर फूट पड़ा, ्रसून--देखो अपने पिताजी के मस्तक पर लगे 
अपमान के इस दाग की ओर देखो ! वहां विजय तिलक नहीं लगाओोगे तुम !' 

“कल युग-यात्री को हराकर रहूंगा ।'' मँ दृढता से कहता हुं । फिर उस 
व्यवित कौ ओर मूडकर चिल्ला पड़ता हूं, “गेट आउट" (4 

उन्हे कुछ आण्चयं अवश्य हुजा पर क्रिचित भी नहीं घवडाये । जाते- 
जाते हंसकर कह गये, “तुम गोल दाग भी लोगे तो क्या, अपनी टीम को 
गोल खाने में नहीं रोक सकते हो । याद रहे फूटवबाल ग्यारह लोगों का गेम 
६५ 

उसके बाद भँ अपने कमरे मे लौट आया । बड़ी देर तक घुटनों पर सर 
जुकाय जाने क्या सोचता रहा । आहट हई, लगा कोईकमरेमे आयाहै। सर 
उठाकर देखा तो यह नीलिमा है, वह्‌ टकटकी लगाये मेरी ओर ताक रही है। 
वड़े आग्रह से मने पृछा, “पिताजी ने बाद में क कहा था ?'" 

“नहीं, केवल कुछ देर वाद उनकी आखा मे मे सू गिरतेदेखा था 
मैने ।"' 

“ने सही किया न नीलिमा ?" 

“तुमने आज हम सवको बहुत वड सौगात दी है प्रसून । कल तुम जम- 
कर खेलोगे ओर देखना ठीक जीत भी जाओगे ।'' नीलिमा के स्वरकी 
स्निग्धता से भँ भींग गया था। 

फुटबाल ग्यारह लोगों का गेम है यह सत्य बड़ी निमंमता से दूसरे दिन 
मेरी समज्ञ में आया । एक ओर सीख मिली कि पहले से अपनी जीत कौ 
घोषणा नहीं करनी चाहिये । युग-यात्री से हम 2-3 गोल से हार गये । इतने 


दर्शक उमड़ पड़ेगे यह तो ने सोचा शी न था । दर्शकों में मोहन बागान ओर 
ईस्ट बंगाल टीम के सपोटेर ज्यादा ये । वे युग-यात्री की हार चाहते ये, 


इसलिए उन सभी की सहानुभूति हमारे साय थी। उन्होने भी सोचा था 
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शायद हम जीत जायेगे । 

किन्तु युग-यात्री भौर शोभावाजार यूनियन मे यही तो फकं है । युग- 
याव्री का डिफेन्स काफी मजबूत टै । उनका लेफ्ट हाफ अमिय ओर राइट 
स्टापर वैक दूलाल पिछले वषं मडका टूनमिण्ट मे वेल चुके हँ । जिस दिन 
गोलकीपर श्याम गोलपोस्ट में होता है, कहते हैँ एक मक्खी भी गोल पोस्ट 
के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती है। 

हम जी-जान लगाकर खेलने की प्रतिज्ञा कर चुके थे । पटले पन्द्रह मिनट 
तक दोनों की ओर से काफी सतकंता वरती गयी । उसके वाद ही अचानक 
विष्णु हमारे डिफेन्स जोन की ओर वढ़ गया था। राइट हाफ ने उसका 
पी किया था । विष्णु वायीं ओर कानैर पलंग की ओर हो लिया, इसी 
समय अत्राहम भी भीतर आ चुका था। विष्णु ने दौडते हए बैक पास दिया 
अमिय को ओर अमिय ने अब्राहम की ओर गेद उछाल दी । वीस गज को 
दूरी से भत्राहम ने एक नीचा शाट लिया । गेंद मे कोई तीत्रता नही थी 1 
सोनाली के गोलकीपर रवि ने छलांग लगायी पर पकड़ नहीं सका था । मूञञ 
लगा जसे रवि ने जान-वृञ्चकर देर की थी । अचानक उस कजी आंखवाले की 
वात याद आ गयी, गोल तुम कर सकते हो पर गोल खाने से तुम अपनी 
टीम को रोक नहीं सकते ।' 

मै सिहर गया । तो क्या सौ रुपये मे विकनेवाले लोग उन्ह सोनाली संघ 
मे मिल ही गये ? पता नहीं कितनों को उन्होने खरीद लिया है--अवतो 
हरेक पर मले शक हो रहा है । जव हमारा राइट आउट एक सहज किक को 
भी टरेपन कर सकरा ओौर बाहर की ओर ठेल दिया तव मेरा शक ओर गर्हरा 
हो गया । यदि वह चाहता तौ वडी आसानी से गेद मृज्ञे पास कर सकता था, 
क्योकि म उसके समीप ही था। जव भी सोनाली की ओर से कोई गलती 
करते किसी को देख रहा हूं _ सन्देह ओौर बढता जा रहा दै । 

हाफ टाइम के दो मिनट पूवं युग-यात्री ने दूसरा गोल क्रिया । दायीं 
ओर के खूवसुरत मूव का सहारा लेते हुए व।यीं तरफ से अत्राहम ने लजवाव 
गोल किया था । पौस्ट ओौर कास वारकेकोनेसे गेदनेटके भीतर समा 
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गयी । रवि सिषं देखते रह गया था । हाफ टाइममें मैने दासु दासे कल की 
चटना ओौर मेरे शक के विषय मे वात की। दूरसे देखा-- दासुदा रवि से 
कृ कहं रहे हैँ मौर प्रत्युत्तर मे रवि वहस कर रहा है । दासु दाने रिज 
गोलकीपर को वार्म-अप होने के लिए इशारा किया। रवि का चेहरा लटक 
सा गया। | 
चेल आरम्भ होते ही, दो मिनट बाद मैने गोल मारा । सेण्टर लाइनसे 
गेंद लेकर तीन लोगो को छकाकर दौडते हए गोलपोस्ट से सोलह गज की 
दूरी पर रुका ओर एक तेज शाट लगाया । गोलकीपर श्याम ने सोचा भीन 
था किजिस वाल को तीन गज दर से गुजर जाना था वह अचानक कंसे मूड- 
कर गोल मे समा गयी है । दर्शकों ने इतने जोरों से शावाशी दी कि मैदान एक- 
वारगी काप उठा । जीवन मे पहली वार द्शंकों ने इतना जोरदार स्वागत 
किया थामेरा। उस गोल के तीन मिनट वाद ही राइट आउट गेद लेकर 
गोलपोस्ट की ओर बढ़ा ओर कास किया । ण्याम ने गोलपोस्ट से वाहर 
आने से दो-तीन सेकण्ड की देर कर दी, बस इसी नैपमें गेदकेटप्पाखातेही 
मने हाफ व्दाली का उपयोग किया ओर यह दूसरा गोल । 
गेलरी मे जैसे विजली गिरी हौ उत्साह से चिल्ला पड़ ये दशक । 
पाच-छः लोगों ने मुज वाहो मे उछाल लिया था । मेरी सांस जैसे रुकने लगी 
थी । इसके बाद हर क्षण गैलरी से आवाज अने लगौ, शरसनं को पास 
प्रसून को" `" 
किन्तु युग-यात्री का आक्रमण क्रमशः तेज होने के साथ-दी-साथ हम पर 
उनका दबाव भी वदता जा रहा है। मैने ध्यान दिया युगनयाव्री केदो 
खिलाडी लगातार मेरी चौकसी कर रहे दँ । 65 मिनट तक उनको जैसे-तैमे 
रोके रहने के वाद हम हिम्मत हार गये। अमिय के चीप शाटसे विष्णुने 
हेड किया लेकिन गेद वार से टकराकर वापस हौ गयी । राइट स्टापर ने 
वापस आती गेंद को बाहर कौ ओर मारते की कोशिश की, पर थोडी-सी 
गलती के कारण फिर विष्णु के ही पास गेंद पहुंच गयी । अवकी वार विष्णु 
को गोल मारने में कोई दिक्कत नहीं हुई । 
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हम हार गये । मैदान से लौटते हए सुन रहा था लोग कट्‌ रहै हैँ वेल 
प्लेड प्रसून, शावाश प्रसून आदि-आदि' किन्तु भँ मन-ही-मन सिकुडने लगा 
था । ध्युग-यात्री को हराकर रहुंगा' कहकर पिताजी के सामने खूब इतराया 
था, लेकिन अन्ततः हार गया । यह्‌ सव सोचते हुए आ रहा था कि पीठ पर 
किसी ने हाथ रखा, (तुमने तो सचमुच हरा दिया धा" मुडकर देखा तो 
वह्‌ कजी आंखोवाला व्यक्ति भीड मे चला जा रहा था । 

टेण्ट में लौटकर इच्छा हो रही थी कि रवि से बात करू पर वह्‌ अनमना 
हो एक कोने में वैठा था -किसी से भी उसने वात नहीं की । पल्दटू मेरे साथ 
आया था-हम घरक ओर रवाना हो गये। वस में जाते-जाते पल्टूने 
बताया, ““निमाई भैया मेरे पास ही बैठे मच देख रहे थे, किसी ने तुम्हे 
गाली दी तब उन्होने उस लड़के को एक चांटा मार दिया ।'” 

“अनवर भी था ?"" 

““हां, अनवर भैया बोल रहे थे-निमाई, अगर तू, साथ रहता तो प्रसून 
दो-तीन गोल ओर मार सकता था ।'” 

“निमाई ने क्या उत्तर दिया ?"" 

“कु नहीं कहा 1” 

घर आकर एकदम से लेट गया । नींदके मारे खाना खाने तक की 
इच्छा नहीं हुई । 


अन्ततः युग-यात्री को चैँम्पियनशिप नहीं मिली । कोटं के इंजक्शन के कारण 
शील्ड फाइनल भी नहीं हो पायी । इससे ज्यादा महत्त्वपूणं घटना मेरे साथ 
दूसरे ही साल घटी । हु यह कि मोहन बागान, ईस्ट वंगाल ओौर युग-याव्री 
तीनो बड़ क्लवों ने मुज्ञे आफर भेजा है । पर मेरी इच्छा मोहन बागान मेँ 
जानेकीदहै। किन्तु सुनता हूं कि हवीव ओर सुकल्याण को वेले रहे दै, 
जवकि सुभाष को ईस्ट वंगाल क्लववाले बुला रहे है । जँ द्विविधा में पड़ 
गया कहीं एसा तौ नहीं कि मुज्ञ बुलाकर एक्टर मे ही रख देगे ? ठीक एसी 
मन:स्थिति के वक्त युग-याव्री ने छह हजार देने की वात की । 
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युग-याव्री के अध्यक्ष अनादि विश्वास के यहाँ बैठकर वातें हो रही थी- 
साथ में वहीं कंजी आंखोंबाला भौ था । वादमें उसके नाम से परिचित हुमा 
था । उसका नाम है डककू-भाई। युग-यात्री कौ टीम सिलेकशन कमेटी के 
सदस्य है वे । हर वषं अपनी जेव से आठ-दस हजार रुपये क्लव के नाम पर 
फक देते है । क्लव मे अध्यक्ष से ज्यादा उन्हीं कौ चलती है इसी उवक््‌-भाई 
ने ही विशेष स्प सेमेरी मागि कीहै। 

“तुम अनिल भद्ाचायं के लड्के हो, तुम पर युग-याव्री का हक अधिक 
है । कहते हृए अध्यक्ष कौ निगाहें डककू-भाई कौ ओर उठ गयीं । उन्टोने 
हामी भरी 1 अध्यक्ष ने आगे बयान जारी रखा, ““पिता-पुत्र एक ही क्लव 
की ओर से चेलेगे यह तो मानी वात है । फिर" "' वे कुष्ठ कहुते-कटहते रुक 
जात दै । गला खंखारकर उन्होने आगे कहा, “ "तुम्दारे पिताजी के साथ न्याय 
नहीं किया हे युग-याव्री ने । नै सव जानता हँ पर तव मँ क्लव का एक 
साधारण सदस्य मात्र था । फाइनल का वह मैच मुञ्चे आजतक याद है। 
तुम्हारे पिताजी ने क्या खूव चला था, लेकिन उन्हीं के नाम वदनामी थोप दी 
गयी -- इस पाप का प्रायश्िचित करना ही होगा । मै ही करूगा प्रायश्चित ।'" 
आवेग में उनका गला रध गया । पिताजी की तारीफ सुनकर मन पुलकित हो 
उठा-- चलो सव-के-सव गलत नहीं सोचते । 

“इस वार हम युवा खिलाडियों की टीम बनाना चाहते है । अधिकांश 
कीडम्रकाफी हो चुकी दै। उन्हँ बदलकर तुम लोगों को रखा जायेगा 1 
वाहरी प्लेयर हम नदी रखेंगे । ये सव बुढा गये हैँ । इन खिलाडियों से अपना 
हक छीन लो 1 .इण्डियन टीम के लिए युग-यात्री का कोटा हैँ तुम्हे पुश 
करूंगा । स्कूल फाइनल की परीक्षा पास हो जाओ, वैकमें तुम्हारी नौकरी 
की व्यवस्था भीकर दूंगा । युग-यात्री का अपना मेस दै, तुम वहीं रहना । 
वहीं रहोगे तो खाना-पीना बेहतर होगा-- अच्छे ढंग से रहं सकोगे `` ` कितनी 
कच्ची उम्र ह तुम्हारी" रसौ सम्भावनां ह तुम्हारे आगे” अध्यक्ष ने 
इतनी आत्मीयता से चे बाते कीं कि मै अभिभूत हो गया । 

“स॒ समय तुम्हे छट ठजार रूपये कोई नहीं देगा, पर ठम देरहेदै।' 
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डवकू्‌-भाई नख कुतरते हुए बोले, ` लेकिन यह रिष्वत नहीं है ।'* सुनकर मेँ 
किचित लज्जित हो गया । “भँ ईमानदारी की कमाई पसन्द करता हुं ।' मैने 
स्वयं को स्पष्ट करने के लहजे में उत्तर दिया 

“विल्करुल ठीक । एेसा ही होना चाहिए ।'' अध्यक्ष महोदय ने टेवल पर 
मक्का जमाते हुए कदा । उक्कू भाई ने कहा, “अच्छा प्रसून । यही वात रही 
तुम सोचकर देखो । अभी तो एक माह का समय है 1" 

वहां सेम सीघेदासुदाके घर गया। सव सुननेकेवाद दासुदाने 
कहा, “तु युग-यात्री मे ही चला जा ।` सोनाली मे रहने के लिए नहीं कटूंगा, 
क्योंकि यह तेरे भविष्य का सवाल है । अव समय अ। गया है --जव तुङ्गे किसी 
ड़ कलव मे जाना चाहिए, किन्तु जरा सावधान रहना । युग-यात्री जितना 
वड़ा क्लव है -गुटवाजी भी उतनी ही अधिक है । उक्क्‌ वेमे अच्छा आदमी 
नहीं टै । वहुत से लडकों का करियर तक उसने खराव कर दिया ।” 

“पुञ्ञ वह क्या नुकसान पहंचायेगा ? मेँ अपने फार्म मे रहा तो मुश्चे कौन 
रोक सकता है ? अपने फामं की वदौलत ही मँ याँ तक पहुंच सका हुं -- 
ओर आगे जाऊंगा।" दासुदा मुस्कराये, “तुम अगे वदते रहो, मँ यही 
चाहता हूं ।'' 

मने युग-यावरी कलव ज्वाइन करिया । उसी दिन उक्कू-भाई ने दो हजार 
रुपये नकद दिये । शेष राशि साल-भर के दम्यानि किण्तों मे देगे । जिस दिन 
मेते हस्ताक्षर किये उसके दो दिन वाद अखबार देखा तो दंग रह गया -- 
निमाई ओर अनवर भी यूग-याव्री में अ गये थे । इस समाचार से मन-ही- 
मन मून वेहद खुणी हुई । 

दासुदाकोरमने कहाथा-मँ फामंमेंरहातो मञ्चे कौन रोक सकता 
है ? किन्तु यदि मृन्ञे खेलने का मौका ही न दिया गया तो मेरे फामं में रहने, 
न रहने का प्रमाण कँसे मिलेगा ? पांच मैच में इस पहने मँ किनारे में वैठा 
रहा । मुज्ञ केलने नदीं दिया जा रहा है । कहते है मँ अभी निहायत कमजोर 
हु, अनिभिज्ञ हुँ । वाली प्रतिमा" या कालीधाटके विरुद्र खेलने लायक भी 
योग्यता मुज्ञमे नहीं है। एेसी टीमों के विरुद्ध नये प्लेयर को खिलाने में लव की 


76 | स्ट्‌ाइकर 





> 


कमेटी डरती रहती है--यदि एक भी अंक गवाना पड़ तो दोषी कमेटी को 
ठहराया जायेगा । उससे अच्छा वरिष्ठ खिलाडियों को ही खेलने दिया जाये 
---यदि अंक गेवाना पड़ा तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी । 

अनवर को भी पहले दो मैचेज में विठाये रखा गया । वाली प्रतिभा के 
विरुद्ध उसका खेल वेहतर था, तव से वह खेल रहा है । उसी मैच में निमाई 
आधे समय तक खेल सका--उसके वाद के मच म खिदिरपुर के साथभी उसे 
आधे समय तक ही ेलने दिया गया । कालीघाट के विरुद मैच शुरू होने के 
दसवें मिनट मे शिवरमन पटले से घाववाले घुटने पर पुनः चोट लगने के 
कारण निमाई को उतारा गया। निमाई ने उस दिन दो गोल मारे- अव 
उसे विठाया नहीं जायेगा, यह्‌ तय है । 

युग-यात्री के कोच--प्रिय दा से अधीर होकर पु वैठा, “मजे क्या इसी 
तरह विठाये रखने के लिए ही लये हे ? 

““क्या करं भाई”, अजातशत्रु प्रिय दा ने इधर-उधर सतकंता भरी 
निगाह से ताकते हए कहा, “'टीम-सिलेक्शन कमेटी गठित करती है ओर 
कमेटी का अथं है अकेले उवकू-भाई । मेरी कोई सुनते ही नहीं । तुम स्वयं 
उनसे पू देखो ।" 

उसी दिन उक्कू-भाई के सामने जा पर्चा । उनके कु प्रियपात्र प्लेयसं 
ह~ उनमें से दो विष्णु ओर अन्राहम टेण्ट के बाहर वेठे उनके साथ गपिया 
रहै दै । जते ही सीधे भैं पूष वैठा, “इक्कू-भाई, मूञ्चे आपले तो आये पर 
खेलने क्यों नहीं दे रहे ह ॥" उक्कू-भाई आदतन नाखून कृतरते हृए बोले, 
“जरूरत होने पर तुम्हे खेलने दिया जायेगा ।'' 

“कव जरूरत होगी ?" 

“अभी कह नहीं सकता, हो सकता है पूरे सीजन मेही जरूरत न हो ।'* 

कातर स्वर में ने कहा, “फिर मेरे लिए इतने रुपये खचं क्यों किये दै 
आपने ? इस तरह वैठे-वैठे तो मेरा फामं खत्म हो जायेगा ।“ 

“तुम्हारी तरह दो-एक प्लेयर को विठाये रखकर यदि पूरेपेसे का 
भगतान करं तो भी 'युग-यात्री' जैसे क्लव का दिवाला नहीं निकलेगा । पसे 
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केलिएदहीतोखेल रहै हो -जवपैसे मिल रह हँ तो इतना उतावलापन 
क्यों ? उन्दने ज्ञल्लाकर कहा । 

मुह्‌ लटकये मेँ लौट अया । निमाई हंस-हँसकर दो लड़कों से वात कर 
रहा है । लगता है काकी सम्य घरों के लङ्क है । प्रायः ये लडके निमाई को 
साथ लिये शाम को कीं चले जाते दै । 

एक वार उसनेमेरी ओर देवा जरूर पर दूसरे ही क्षण पुनः बातचीत में 
मशगूल हो गया । मँ क्लव से वाहर अ! गया जर थक हुई चालसे गंगा 
किनारे आकर रुक गया । 

एक मन से पानी को देखते हुए याद आया, दो हजार रुपये लेकर जव 
घर पहुंचा तो मानो त्यौहार जेसी खुशौ से घर नाच उठा था । मकान 
मालिक विसु दत्त छत से नीचे उतरकर अयि । पट्ट, गुड़िया ओर नीलिमा ने 
आकर मृज्ञे घेर लिया था-- पिताजी उस समय घर पर्‌ नहीं थे । 

विसुदत्त ने कटा था, अरे वावा । फुटवाल पर लत मारने पर इतने 
रुपये ? बचपन से टूटवाल को लतियाता रहता तो मँ भी कु वन जाता, 
क्यों ? 

तुरन्त नदट्‌ दा ने गम्भीरता ढ़्‌ ली ओर कठ पड़, दत्त महाशय, ठर 
चीज हर व्यविति के बस की चीज नहीं है। यह सव तो ईश्वरीय देन है। 
प्रसून को एक रिशेप्सन देना चाहिए ] , 

“इससे पहले करछ वा-वा ले । प्रसून, परा ओर मटन हो जाये, क्यों ?" 
माने तुरन्त पेषे दिये त्रिषु दत्त ही सामान लाने बाजार चले गये । उस 
ब्लाक के सभी की मरे यहां दावत थी । नीलिमा से मैने कहा, “अवकी वार 
तुम्हारी उधारी चुका दुगा । फटवाल के विश्वविद्यालय मेँ ज्ञे प्रवेश जो 
मिल गय। है 1“. 

पिताजी देर रात को लौट पाते ह। मै उनके आने तक जागता रहा । 
मा अवश्य ही पिताजी को बतायेगी । तव पिताजी का उत्तर क्या होगा ? 
सुनकर खश हो जायेगे या हमेशा कौ तरह मुँह फेर लेगे ? पर मूज्ञे कुछ पता 
नहीं चल पाया था । थोड़ी देर मँ उनके कमरे की वत्ती बृञ्च गयी थी । सुबह 
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मैने मांसे पूछा था--“पिताजी को वताया था तुमने ? मां ने कहा, “वे 
आश्चर्य चकित रह गये । कहा, मँ सात वषं तक खेलकर भी उतना नहीं पा 
सका था ।” 


युग-यात्री म आने के वाद निमाई ओर अनवरके साथ मेरी मुलाकात 
पहली वार प्रैविटस के पहले हुई थी । डसिग-रूम में करीव हम वीस खिलाडी 
रहे होगे । उस दिन प्रिय दा ने एुटवाल पर छोटा-मोटा भाषण ही दे डाला 
था, उनके पास बैठे थे उक्क्‌-भाई । उन्होने भी हमें युग-यात्री की प्रतिष्ठा 
वनाये रखने के दायित्व की ओर सचेत कराया था । 

““फटवाल बेहद सहज खेल है यदि तुम स्वयं उसे कठिनिन बना डालो 1“ 
डककू-भाई ने बात का आरम्भ इसी पंक्ति से किया था, / (हमारी टीम 
काफी पुरानी है--वड़ी टीमों मे हमारी गिनती होती है, किन्तु आज तक हम 
लीग या शील्ड जीत नहीं सके । एक ही बार फाइनल तक हम पहुंच सके थे, 
लेकिन `" बात अधूरी छोड़कर उन्होने मेरी तरफ़ देखा था । वहाँ उपस्थित 
सभी की नजर एकाएक मुञ्च पर टिक गयी थी । ४ 

मैने देखा था कोई मन्द-मन्द मूस्करा रहा था तो किसी ने होठ सिकोड़ 
लिये थे। | 

चै पसीना-पसीना हो गया था । मूञ्ञे लगा कि उककू-भाई जान-बरकयकर 
उस प्रसंग को यहाँ ले आये, जाने किस वात का बदला ले रहे थे वे । निमाई 
ने प्रसंग को दूसरी ओर मोडने के लिए ही सम्भवतः कहा था, “फाइनल में 
किसी-न-किसी को तो हारना ही पड़ेगा । हम पुनः युग-यात्री को फाइनल 
तक पहंचायेगे, शील्ड लेकर रहे ॥'' 

वेलेघाटा स्थित युग-यात्री के मेस में निमाई रहता है । भै ओर अनवर 
भ लीग प्रारम्भ होने के पहले तक वहाँ थे । प्रैविटस वन्द होने के वाद ओर 
लगातार मैचेज में बैठे रहने के कारण मँ हताश होकर मेस छोड चूका हूं । 
मेस मे रहते समय भी मँ अनूमन किसी से ज्यादा बातें नहीं करता था । 
निमाई ओर अनवर से कन्न काट जाता था--मिल ही जाते तो सौजन्यवश 
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हाल-चाल पृछ लिया करता । पहले जसी घनिष्ठता हममे रह नहीं गयी थी, 
किन्तु हाव-भाव से इतना तो अवश्य समन्ञता था कि वे दोनों चाहते हैकि 
हम पुनः श्रसिद्ध तिकड़ी' बन जायें । मँ स्वयं इनसे सहज नहीं हो पाता हूं। 
उक्कू-भाई ने उस दिन सवके सामने जो शील्ड फाइनल की वात की तो जैसे 
मे अपने-आपमे जौर सिमट गया हूँ । 

घर के लोगों के व्यवहार में कोई विशेष परिवतंन नहीं था) सिफं 
विसु दत्त ने एक दिन पछ लिया था, “व्यो भई, प्रसून । आजकल अखवार में 
तुम्हारा नाम क्यों नहीं छपता ?"" 

मञ्चे रोना आ गया था --भीतर की आहं जैसे फूट पड़ने को वेताव हो 
गयी धीं, तभी किसी ने मानो निःशब्द मन्त्रो को जेहन में उड़ेल दिया, 
“हिम्मत मत हारो लगे रहो प्रसून । तैयार रहो, मौका मिलते ही कूद 
पड़ना ।'' पर मन जैसे हार मानने लगा है । “नही, नहीं ` मै कु नहीं कर 
सकता 1" 

हावडा यूनियन को युग-यात्री ने 5-0 से परास्त कर दिया टै, पर खेल 
खत्म होने मे अभी भी दस मिनट शेष है । उक्कू-भाई ने उसी समय प्रिय दा 
को बुलाकर कुछ कहा ओर प्रिय दा ने मून्ञे आदेण दिया, “वार्म-अप प्रसून ।” 

अव मेरे चौकनेकी वारी थी। तो क्या भाग्य देवता प्रसन्न हो गये । 
प्रिय दा राइट आउट सलिल कर को वापस वुलाकर मुज्ञ भेज रहे दै । 
ग्राउण्ड पर जाने से पटले जैसे ही मैने जमीन की मिरी उठाकर ललाट ओौर 
छाती पर लगायी तो जैसे समूचा शरीर सिहर उठा था 1 निमाई दौड़कर 
मेरे पास आया । “भँ पास दुगा तू गोल दागना ।'" 

करीव आधे मिनट के वाद ही निमाई ने सेण्टर लाइन के समानान्तर 
पासं दिया, लेकिन यै उसे स्लिप कर गया, गैलरी से कुछ व्यंगात्मक 
रिप्पणि्यां भौ उछटलीं । मै समज्ञ नहीं पा रहा हूं आखिर हो क्या गया है 
मज्ञे ? कव गेंद पर क्ञपरटुगा-- कहां थोडी-सी नैप है--कव कहां पास मिल 
सकेगा, सबकुछ जसे भूल गया हूं । बहत दिन तक पुस्तकों से नाता तोड़ 
लेनेवाले किसी विद्यार्थी की स्थिति हो गयी है, मेरी । खेल खत्म होने में कुछ 
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मिनट बचे हँ इसी वीच मञ्चे कुछ-न-कुछ कर दिखाना ही है । मँ चिल्ला 
पड़ता हू “निमाई इधर देना“ 

गैलरी को ओर से अद्हास गूंजा क्योकि एक को छकाते हुए मँ गिर पडा 
था । पहले की तरह मेरे अनुमान सटीक नहीं वैठ पा रहे हैँ । गेद पव पर 

» हैया नहीं समज्न नहीं पा रहा हं । 

इसी वीच निमाई गेद के साथ-साथ कार फ्लंग की ओर बढ़ रहा है । 
लेपट वैक को निमाई ने आसानी से छका लिया है । मैने भी उसी अन्दाज 
मे तैयारी करली है। गेद मेरी ओर धीरे-से ठेलकर वहु अपोनेण्ट टीम के 
स्टापर के साथ-साथ दौडने लगा भौर वहीं से चिट्लाया, “भेरी ओर मार ।” 
मैने गेद पर किक मारी पर गेंद सीधे अपोनेण्ट टीम कै स्टापर के पांव 
पर पहुंची । गैलरी से फिर किसी ने गाली दी। निमाई ने उस तनावमे भी 
हौसला दिया, “त घवडा गया है, वी स्टडी 1" ५ 

हम पाँच गोल से जीत तो गये ही थे इसीलिए मेरी बेवकूफियों से गैलरी 
के दशको का मनोरंजन हो रहा था । अव मैच में कोई उत्तेजना शेष नहीं है 
इसलिए दशंक भी हदयहीन हो गये दै । एक-एक गलती पर स्वयं मौर 
अधिक गहराई मे इवता जा रहा हूं । विष्णु कमर में हाथ धरे हंस रहा हे । 
निमाई ने डिफेन्स को चीरते हए खूवसुरत पास दिया, मैने हड़बड़ी मे फिर 
शाट लगाया पर गेद गोलपोस्ट से चार गज दुर मे बाहुर निकल गयी, अवकी 
वार समूची गैलरी में हंसी का रेला-सा आ गया । भँ निढाल होकर बैठ गया, 
¦ तभी खेल खत्म होने की सीटी बजी । सब लौट रहे थेटेण्ट की ओर। मेरीभोर 
से निर्लिप्त केवल निमाई ने जाते-जाते पीठ पर हाथ रखा था । 

उस दिन जो घर वापस आया, तव से लीग समाप्त होते तक युग-यात्री 
के टेण्ट की ओर गया ही नहीं । क्लव से बुलावा आया था । शिवराम के घुटने 
मे मवाद जम गया है--इस सीजन में वह ओर नहीं खेल पायेगा । निमाई 
ओर विष्णु पर वोज्ञ ज्यादा है । वे एक भी मैच में रेस्ट नहीं ले सके है । दीप 
दा को भी बीच-बीच मे उन्होने मदान मे उतारारहै, पर दीप्‌ दा भव उस 
पुराने फार्म मे नहीं है । नये खिलाडियों मे सौमेन ओर निमाई की चर्चा 
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सुनता रहा हं । 

युग-यात्री लीग चैम्पियनशिप मे इस साल चौथे स्थान पर रहा । एक 
उपलब्धि अवश्य है कि मोहन बागान से एक अंक छीनने का श्रेय युग-यात्री 
को मिला। निमाईने ही यह गोल मारा था जिसे पेनाल्टी कानेर से प्रणव 
गांगली ने चका दिया था । वैसे अखवार पढ़कर समज्ञ मे नदीं आ रहा है कि 
निमाई का खेल कंसा था--क्योकि पत्रकारों मे युग-यात्री के सपोटर नहीं 
के बराबर हैं । पर मोहन बागान के विरुद गोल मारकर निमाई निःसन्देह 
बेहद खुश टोगा । 

शाम को पलट ओर उसके दोस्तों के साथ अपने चिर-परिचित मेदान 
पर प्रैक्टिसमे मशगल था कि तभी निमाई ओर अनवर आ धमक । मृज्ञ 

आश्चर्य हुमआ। दोनों रंगीन ओौर भड्कीली पोशाक मे आये थे । दण्ट मे क्या 
नहीं जा रहा है ?'" निमाई न पूषा । ““क्यों नहीं जा रहा हं यह तर जच्छ 
जानता है 1" बडे नीरस भाव से मैने कहा । 

“कटवाल के खेल मे एेसा होता हौ रहता है । वहाँ आकर प्रैक्टिस में 
जट जा, देखना तू फिर फामं में लौट आयेगा । इस छोटे से मेदान मे बच्चों 
के साथ खेलकर तु गौर अधिक अपना फामं बिगाड़ डालेगा ।” अनवर ने 
समज्ञाते हए कहा । वहस करने की इच्छा नहीं थी इसलिए कहा, “जागा 
कभी, प्रेकिटस चाल्‌ दै ?" 

“बिल्कुल भाई? शील्ड का मौसम चालू होने ही वाला है। इस बारतो 
विदेश की टीम खेलने आ रही है । तू आ-जा, तेरी जरूरत भी है क्योकि 
फारवडं मे कोई भी तो नहीं है । विष्णु की चोट गहरी है फिर भी लीग के 
अन्तिम कुछ मैचेज मे उसे खेलना पडा था । फिर कहीं चोट खागयातो 
जिन्दगी-भर के लिए वेकार हो जायेगा ।” निमाई ने अपनी इम्पौटेड घडी 
पर हाथ फरते हृए कठा, 

“इक्कू भाई मुष्षे खेलने देंगे ?" 

“तू पहले आतो जा फिर देखा जायेगा । खेल के मैदान सेदुरदरुर 
रहकर तेरा ही नुकसान हो रहा है । सुबह आना जरूर 1“ 
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मन-ही-मन फिर विचलित हो गया । मेदान, शील्ड पटवाल ये शब्द 
ही मृक्ञे चंचल कर देने के लिए काफी है । एक तरफ जहाँ शील्ड मे खेलने को 
दवी आकाक्षाएं सुगबुगाने लगी, तो दूसरी ओर युग-यात्री कौ दशंक-दीर्घा 
की विद्रूप-हंसी काभीस्मरण हो आया। म बुदवुदाया, “डर-सा लगता 
है] 
अचरज-भरे स्वर में अनवर ने कहा, “किसका उर ? दशको का डर । 
अरे यार, फिर से गोल दागना चालू कर दे- देखना, हंसी उडानेवाले ही 
तुज्ञे कन्धों पर उठाकर नाचने लगेगे ।" 
निमाई ने कहा, “ओौर गोल तू दाग ही लेगा, तेरे साथ मै जो रहूंगा ॥'* 
उनके जाने के बाद लगा यदि पहले की तरह हमारे बीच सम्बन्ध होते 
तो क्या वे दोनों इस तरह मृञ्ञे अकेला छोडकर जा सकते थे ? उनकी वात 
चीत मेँ पहले जसा खुलापन भी कहाँ है ? पर वे ठीक ही कह रहै थे किइस 
छोटे से मैदान मं वच्चो के साथ खेलकर कोई फायदा नहीं । वहाँ हजारों 
दशंकों के बीच रहकर, उस परिवेश की उत्तेजना को करीव से महसूसना 
होगा । तभी मनोशारीरिक रूप से मै खेलने के लिए प्रेरणापा सकुगा । उसी 
क्षण मैने तय कर लिया कि युग-यात्री के मैदानमे कलसे ही प्रेविटस के लिए 
जाया करूंगा । 


मेरे सगे-सम्बन्धियों की संख्या इतनी ज्यादा है, मँ तभी जान सका जव युग- 
यात्री की टीम शील्ड फाइनल में पहुंच गयी । टिकट `" "टिकट ` `वस एक 
टिकट के लिए । शरसून तू कितना वड़ा हो गया है रे `` कितना छोटा-सा था 
तु" ' या फिर कोई कहता, श्रसून भाई,रमैयूं ही नहीं जाने दूंगा, मृञ्ञे एक 
टिकट चादिए ही चाहिए `` ` नहीं तो मँ भरख-हड़ताल करूंगा तुम्हारे दरवाजे 
पर ॥ चै परेशान हो गया था । इस बार वीस वषं वाद युग-यात्री की टीम 
आई. एफ. ए. शील्ड फाइनल में पहुंच पायी थी । सेमीफाइनल में मोहम्डन 
स्पोटिग को एक गोल से परास्त किया है युग-यात्री ने । चाहे किसी को 
भरोसा हो या न हो किन्तु वह एकमात्र गोल मैने ही मारा है। 
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टसरे राण्ड मे कटक कम्बाइण्ड क विरुद खेलते हए विष्णु को चोट 
खायी हालत मे, खेलने में तकलीफ हो रही था । हाफ टाइम के वाद प्रिय 
दाने विष्णु कै स्थान पर मुञ्से खेलने को कहा । हम वह॒ मच 3-0 से जीत 
गये थे, जिसमे से एक गोल मैने किया । अमिय ने तेज थो निमाईको 
दिया-निमाई ने मृञ्ञे पास दिया था । वारह्‌ गज का दूरी सेने एेसाशोट ॥ 
मारा कि गोलकीपर को अपने स्थान से हिलने तक का अवसर नही मिला 1 
तीसरे राउण्ड में हमने गोगा के वास्को क्लव को 2-0 से परास्त किया । मै 
इस मैच मे एक भी गोल नहीं कर पाया । सलिल ओौर अत्राहम ने ही गोल 
दागे ये । दूसरे पूल मे रंगून गूनाइटेड की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची, 
जवकि जालन्धर लीडसं को.2-1 से परास्त कर सेमी फाइनल मं पहुंच 
गया । 

हम लोगों ने एरियन ओौर सिख रेजिमेण्टल को परास्त किया ओौर सेमी 
फाइनल मे पहुंच गये इन दो मैचों मे भी मेरा स्कोर श्य रहा । मौहम्डन 
ओर ईस्ट बंगाल के बीच दो दिन तक डा होता रहा, किन्तु तीसरे दिन ईस्ट 
बंगाल को एक गोल से हार स्वीकारनी पड़ी । अव हमारा मूकावला 
मोहम्डन से है। उधर के पल मे मोहन वागान के विरु है रंगून 
मूनाइटेड । 

सेमी फाइनल की पूरवे रात्रि को हम सवको पाकं सरकस स्थित कलव के 
अध्यक्ष के घर पर रखा गया था । उस हवेलीनुमा विल्डिग की तीसरी 
मंजिल पर हम सव ठहराये गये थे । अब्राहम, श्याम, अमिय आदि देर रात 
तक ताण खेलते रहे । 

दोपहर को श्याम ने मृज्ञे अलग ले जाकर कटा, एक बहुत बुरी खवर 
है, कहते है, अनवर ने रिष्वतले ली है ।'' 

मै सुनकर स्तब्ध ररह गया । “यह सरासर ज्लूठ बात है । मुञ्चे भरोसा 
नहीं है इस वात पर 1” मैने कहा । 

“सच ओर जूठ का प्रश्न नहीं है--वात यह है कि जिस किसी के वारे 
मे एेसी भफवाह उडती टै उसे मैच में खेलने नहीं दिया जाता है । अव 
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मुसीवत यह है कि मेच मोहम्डन के विरुद्ध खेलना है ओर अनवर भी 
मुसलमान है । सवके-सव वे-क्चिञ्चक विश्वास कर लेगे ।"' 

“किसने यह सूचना दी है ?' 

“सुवह्‌ से दो गुमनाम टेलीफोन आ चुके दै सुवह-सुवह टिकादार ने 
आकर बत।या है कि परसों रात को उसने अनवर को ग्राण्ड होटल से निकलते 
देखा था, उसके साथ मोहम्डन के दो अधिकारी भी थे ।'' 

““फालतू वात है ।" तकरीवन चीखते हुए मैने कटा । 

"परसो, मै ओर अनवर एकसाथ टेण्ट से निकलकर सीधे घर गये थे-- 
यह टिकादार की सरासर वदमाशी है, वह्‌ अनवर से बदला लेना चाहता 
है -इसलिए अफवाह फला रहा है 1" 

च सीधे उस कमरे की ओर चला आया जहां उकनू-भाई ओर प्रिय दा 
के साथ सभी बैठे हुए थे । सवके चेहरे में हवाइयां उड़ रही थीं । वातावरण 
वौन्निल-सा टौ गया था । दो-एक लोग बातें कर भरी रहे ये तो एसफुसाने के 
अन्दाज मे । एकं कोने मे अनवर दीवार से टिककर अनमना-सा वैठा हुमा 
है। 

"अनवर आज न ही खेले तो अच्छाहै ।'' डक्कू-भाई ने कहा, “मन पर 
वोज्नहोतोखेल भी प्रभावित होगा 1" 

“वह्‌ अवश्य खेलेगा 

मेरी आवाज की तीव्रता से एकवारगी सव चौक गये थे। मैने कहा, 
“गलत अफवाहों के सामने हम क्यों घुकंगे ?" 

“यदि आज के मैच में युग-यात्री की हार होती है, मान लो अनवर की 
भूल की वजहसे ही गोल हौ जाये तव हमारी हालत क्या होगी ? इसे भी 
सोचा है तुमने ।" वक्‌ -भाई ने परेशान होकर कटी । उन्द इतना चिन्तित 
इसके पहले कभी नदीं देखा था । 

“नहीं, युग-यात्री की हार नहीं होगी --आज हम जीतेगे ही 1“ 

यह्‌ कहते हृए मेरी निगाह्‌ निमाई पर टिक गयी । अब तक वहं चुपचाप 
दी था, पर अव वह बोल पड़ा, “अनवर यदि आज खेलता है तो युग-यात्री 
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की हार नहीं होगी ।'' 

अचानक श्याम भी कह उठा, “यदि आज अनवर को खेलने नहीं दिया 
गया तो गोल पर आज मँ भी नहीं रंगा ।" 

अनवर को आज अवश्य खेलने दिया जाये ।'' यह अब्रा्हम कौ बुलन्द 
आवाज थी । 

इधर यह्‌ वहस चल रही थी ओौर उधर किसी के गिरने जैसी आवाज 
आयी । मूडकर अनवर की ओर देखत ही हम चौक गये, क्योकि अनवर 
बेहोश होकर मुँह के वल फशं पर गिर पड़ा था 

अन्ततः अनवर को खेलने दिया गया । गोल मने ही मारा था, किन्तु एक 
अकेले अनवर को मोहम्डन के विरुद समूची ताकत लगाकर खेलते हए 
देखना मेरे लिए एक अलग अनुभव था । हम मैच खत्म होने पर अनवर को 
कन्धों पर उठाये नाचने लगे । गोलकीपर श्याम को माव्रदोवारही गोल 
पोर्ट की रक्षा करनी पड़ी --इतना बेहतर प्रदशंन था हमारा । 

उधर दूसरे पूल मे मोहन बागान की टीम रंगून युनादटेट से 2-0 गोल 
से हार गयी थी 1 

रात काफी हो गयी है, पर नींद नही आ रही है । शील्ड फाइवल के मैच 
मे 40 ष्टे भी तो शेष नहीं रहे अव । कल सुवह्‌ हम सवको पटले कलव में 
प्रेसिडेण्ट के घर पर एकत्रित होना है । वहाँ से हम सव शाम को सीधे ईडन 
गाड़न मैदान के लिए रवाना होगे । विस्तर पर पड़-पड़ सिफं करवटे बदल 
रहा हूँ । नस-नस में एक अजीब-सी उत्तेजना महसूस हो रही है। डर ओर 
आशा-निराशा के सन्तुलन-संघषं मे सर दुखने लगता है । इन्हीं तनावग्रस्त 
क्षणो मे मां मेरे कमरे मे चली आती है । 

मेरे समीप वैटकर सर पर हाथ फरते हुए उसने पृछा, "नीद नहीं आ 
रही है ? हार्लाकि यह प्रश्न नहीं है, दरअसल इसी वहाने मां अपनी भौ 
स्थिति को स्पष्ट कर रही है । मँ उनकी गोद मे सर रख देता हं । ““ृज्षे पता 
है फाइनल की पूरव रात्रि को सवके साथ एेसा ही होता है ।'' 

मैने पूछा, “मै युग-यात्री की मोर से फाइनल में खेल रहा हू यहः 
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जानकर पिताजी ने क्या कहा ?" 
क 1 कमरे मे पड़-पड़ेवे भी तेरी ही तरह जाग रहेरैः उद्रेलित 
फिर कोई बात नहीं हुई । माँ, मेरी पीठ को हल्के हाथो सहलाने लगी 
बड़ी देर तक । धीरे-धीरे मूङ्ञे लगा नींद की गोदमें मै पसरता चलाजा 
रहा हुं । समूचे शरीरमे्माँकौ उंगलियो से निसृत स्निग्धता व्याप गयी है। 
उनींदी हालत में वड मुश्किल से कह पाता हूं, "कल टिकट भेज दूंगा, तुम 
मैच देखने चली जाना ।” 

स्वप्न संसार में भी फटवाल लेकर पहुंच गया । उसी हालतमे मंकी 
आवाज सुनायी देती है, “मन्ना तेरे पिता भी खेलेगे परसो । तेरे माध्यमसे 
अपनी खोई प्रतिभा लौटा जायेगे । तु जीतेगा, जरूर जीतेगा ।" 

माका स्वर शनैः-शनैः कटी खो गया, उसके स्थान पर एक गर्जना सुनने 
लगता हं । इस तेज आवाज के घेरे सेमे बच नहीं पाता । आवाज मन्ञे चेर 
लेती है । मै सहायता के लिए चिल्ला पडता हं--स्टराइकर, स्ट्राइकर ` | 


ठसास्स भरा ईडन गाडंन का मँदान । अचानक सा सत्तर हजार दशेक एक 
साथ चिल्ला पड़ते दै क्योकि 35 गज की दूरी सेमैने एक जो तगड़ा शाट 
लगाया था वह्‌ गोल मे जाते-जाते रह गया । गेंद रंगून यूनाइटेड के गौल- 
पोस्ट को छते हुए निकल गयी थी। 

बाहर से प्रिय दा पागलों की तरह इशारे पर इशारा क्यिजारहेहैं 
पीछे हटने के लिए । आज सुबह बार-बार उन्होने मृञ्ञे ताकीद कोह कि 
गोपाल उनके दस नम्बर के साथ-साथ लगा रहेगा ओर तुम गोपाल के 
पोजीशन मे आ जाओगे । उनके खिलाडियों मे ली-सन ही ज्यादा खतरनाक 


है उसे यदि रोक लोगे तो उनका आक्रमण भोयरा जायेगा । 
ली-सन कभी दायीं तरफ तो कभी बायीं तरफ दौड पड़ता है-- साथ 
मँ गोपाल भी । मै गोपाल की पोजीशन में आकर यह्‌ नही कर पा रहा हुं 


किधर सम्हालूं 1 उनके अटैक को मोथरा करने के चक्कर में युग-यात्री का 
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अटैक ही मोथरा हो गया है । बावजूद इसके एक-दो वार गेंद लेकर आगे बढा 
था, पर प्रिय दा फिर पीछे हटने का इशारा करने लगे । मेने निमाईसे कहा, 
“ठेते मे तो हम खुद गोल खा जायेगे । उनको ओर दवकर खेलना होगा हमे, 
ओर हमारे डिफेन्स जोन से उनका प्रेशर हटाना होगा अन्यधः यह प्रेशर 
रोके नहीं रुकेगा |” 
निमाई सेरमैने इतना कहा ही था कि सचमुचमे हम गोल खा गये। 
कानर फलंग के पास से उनके लेफ्ट आउट ने सेण्टर्‌ पर किक किया, जिसे 
उनके लेपट वेक ने वड़ी खूबसूरती से सम्हाल लिया । गोपाल ली-सन के पीचछे 
ही लगा रहा, उधर लेफ्ट वैक के रिग शाटसेगेद गोलमे दाखिल हो 
चूको थी । ईडन गाडन मे कोई खुशी की लहर नहीं व्यापती, वयोंकि दशक 
वड़े क्लव की हार देखने आये थे जीत नहीं । इधर हम पर तनाव ओौर बढ़ 
गया क्योकि जव हाफ टाइम को सिफं बीस मिनट रह गये है । गेद को सेण्टर 
पर रखते हुए निमाई ने कहा, “तू आगे बढ़कर वेल, प्रिय दा की ओर देखना 
मत ॥“ 
सेण्टर्‌ क्रिक के वाद गेंद निमाईके पास से अब्राहम के पांवमे ओर 
ब्राह्म ने फिर निमाई को पास दिया । निमाई ने मृञ्ञे रिव्दसं पास दिया, 


गोल की सम्भावना सामने है । दशंक उत्तेजना में खड़े होकर चिल्लाने लगे 


दिखायी देती है । थोड़ी-सी हिचकिचाटट हुई यदि गोल न हुमा तो । इससे 
अच्छा है थोड़ा मौर आगे वढ़ जाऊं । वस यहीं पर मै चूक गया। गेद को 
आगे ठेलकर दौड़ पदं इसके पहले ही उनके वैकी ने साफ सुथरे ढंग मे साइड 
टेकलिग की, ओर भै गिर पडा । 

जव श्षूल ज्चाडते हुए उठा तो गैलरी से पछतावे ओर गुस्से की मिली-जुली 
प्रतिक्रियाओं से मदान गूज उठा । सर ज्ञुकाये मै पोजीशन मे लौटने लगा, 
तभी पैव्हैलियन के पास से किसी न चिल्लाकर कहा, “आखिर, बेटा किसका 
है." 


अनवर अबाध गति से खेले जा रहा है। अमियभी फाममेंहै ओर 
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ष्याम के लिए तो सर्वोत्तम खेल प्रदशंन का दिन आज ही है । लगातार तीन 
अवश्यं भावी गोल वचाकर उसने युग-याव्री के डिफेन्स को मजवृूती दी है । 
अट्ठारह्‌ गज सामन निकलकर उसने विगसं के कास को फारवङ्सं के सर 
कै ऊपरसे ही लपक लिया है । वाक्स के वाह॒र निकलकर चाजं करते हूए 
किक लगायी है। गोल होते ही निमाई ओर सलिल पीके चले गये, सिफं मँ 
आगे रह्‌ गया । 

वहाँ खड़-खड़ एकवारगी लगा यदि गुस्से मे ये दशंक गैलरी से उतरकर 
मेरी ओर दौड पड़ तो ? जाने क्यों उर-सा लगने लगा । मेँ यु ही कु पी 
हटा, ठीक उसी समय अनवर की ठोकर से गेंद ने वहीं आकर टप्पा खाया 
जहाँ से अभी-अभी मै चला आया था । सामने रंगून गूनाइटेड के स्टापर के 
अलावा कोई नहीं है ओर गेद को अपने कन्जे में लेने के लिए वह वायीं ओर 
दौडने लगा है । अनवर लगभग चीख पड़ा, “रसन गेंद ले ले ।"“ 

मँ पूरी ताकत से दौड पड़ा । उनकेस्टापरको जव लगाकि उसके 
पहुंचने के पहले ही गद मेरे कन्जे मे होगी तो वहं सीधे मेरे पांव पर जान- 
वू्कर शिरा । मैँ उछलकर उसे लांघ गया । अव मेरे सामने कोई नहीं है । 
गोलकीपर असमंजस में है कि वह गोल पर रहे या आगे वढ्कर गेद छीनने 
का प्रयास करे । 

च गेद लेकर गोल की ओर दौड़ रहा हूं । पीछे ढेर से खिलाडियों के 
दौडने की आवाज आ रही है । रंगून युनाइटेड का गोलपोस्ट क्रमणः करीव 
ओर करीव होता जा रहा है । वाक्स के भीतर चला आया भ शोर इतना 
तेज हौ गया कि कुछ ओौर सुनायी नहीं दे रहा है । मै क्षणभर के लिए रुकता 
हुं। 

दायी ओर क्लुककर शांट लगाने के उपक्रम में वारयां पैर उठाता हं - - 
गोलकीपर भी बायीं मोर न्षुक जाता है । एक टके मे मै वायां पैर जमीन 
पर रखकर दायं पैर का तेज शाट गोलकीपर के सर की तरफ़ लगाता हुं । 
बेचारा बायीं ओर क्ुका ही रह गया ओर जव पी मृड़कर देखा तो गेद गोल 
के भीतर । 
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ईडन गान की हरष॑ध्वनि से आसमान गूँज उठा भौर युग-यात्री के दस 
खिलाडियों के कन्धों पर मृञ्चे उछाला जाने लगा । सचमुच क्या मने ही यह 
गोल किया है--इसे स्वयं ठीक से महसूस कर सकं इसके पटले ही हाफ टाइम 
की लम्बी सीटी ने ध्यान भंग किया । 

“जोरदार गोल था वह॒ । मूञ्ञे तो उर लग रहा था कि कहीं तुम फिर ९ 
मिस्रन कर वैठो ।"प्रियदानेक्हा। ` 

लेकिन एक दिन ठीक एेसा ही गोल किसी ने मिस किया था ॥' यह 
सुनकर भी मै पीछे मुडकर देखने की जरूरत नहीं समन्लता । मृञ्ञे मालूम है 
एक जोड़ी कजी आंखें मेरी ओर ताक रही होगी । फिर उस घटना को याद 
अभी तक वहतो के दिलो-दिमाग म अभी भी ताजी है । रेडियो पर प्रसिद्ध 
वंगला कमेण्टेटर पुष्पेन सरकार की भावाज सुनायी दे रही दहै - -'टीक इसी 
समय मँ यह तो नहीं कह सकता किं शील्ड पर कन्जा युग-यात्री का ही 
रहेगा, किन्तु युग-यात्री के स्टराइकरः प्रसून भद्राचायं ने जिस खूबसूरती से 
रंगून युनादृटेड का गोल चुकाया वह॒ काफी दिनों तक याद किया जायेगा । 
आप सवो के बीच देसे बहुत-से लोग होगे जो यह जानते होगे कि आज से बीस 
वं पूवं इसी युग-यात्री क्लव की ओर से प्रसून भ्टाचायं के पिता स्वयं शील्ड 
फाइनल मे खेल रहे ये । आई. एफ. ए. शील्ड फाइनल मे पिता ओर पृत्र के 
पचने का यह एक उल्लेखनीय उदाहरण है । जव मै आपको इस बात की 
सुचना दे रहा हं तब दशंकों के मध्य स्वयं अनिल वादु भौ उपस्थित होगे 
ओर मैच देख रहे होगे" ˆ" 

पिताजी मैच देखने आयेगे? वैसे कल चार टिकट घर भेजे जरूर थे, तीन 
घरवालों के लिए ओर एक हषं भाई के लिए । पिताजी आये होगे सहसा 
भरोसा नहीं होता, फिर भी खेल आरम्भ होने के पहले मेरी दृष्टि गैलरी की 
ओर उठ जाती है । हजार-हजार हाथ अभिवादन की मुद्रा मे हिल उठे पर 
एक का भी चेहरा स्पष्ट दिखायी नहीं देता । इन सवके बीच क्या पिताजी 
भी होगे ? 

हाफ टाइम के वाद रंगून यूनादटेड ने अपनी गोर से तेज आक्रमण का 
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रवैया अपनाया । किन्तु उनकी यह तेजी पांच मिनट तक टिकी रहीफिर जंसे 
थक गये वे । उनकी भोर से वरती गयी शिथिलता से युग-यात्री को बल 
मिला ओर पल-भर मे हम उनके सेष्टरूल लाइन को पार कर गये 1 निमाई 
ओौर अब्राहम के पाव म तीन्र आकर्षेण पैदा हो जाता दै- गेद जैसे भागते 
हुए उनके पाव से लिपट जाती है ओर जव वे किक मारते हतो गेद की गति 
विगारी की तरह हो जाती है । हाफ लाइन तक निमाई सरलता से अगे वठ्‌ 
जाता है किन्तु उनके डिफेन्स को वह तोड़ नहीं पाता । भै तव से सिफं 
समुचित स्थान कौ तलाण में हं जहा से लक्ष्य-भेद सक्‌ । 

पर हम अभी तक गोल नही मार सकरे जवकि मैच अन्तिम टिस्से तक 
आ पहुंचा है । एेसे मे अचानक उनके राइट वैक ने 18 गज लाइन केदोहाथ 
की दूरी पर वायीं ओर फाडल किया । गेंद को पोजीशन पर रखते हुए निमाई 
ने इशारे से अपनी दो उंगलियां बतायी- मे समञ्च गया वह गेद किस तरफ 
पास करेगा । प्रैक्टिस के समय ही हमने आपस मे कुछ सकेतों को समञ्च लिया 
था। रंगून के पांच खिलाडी सामने दीवार की तरट्‌ घेरा वनाकर खड़ेटो 
गये ओर निमाई तथा विष्णु शट के लिए विल्कुल तैयार खड थे । सधे तयार 
से खडेथे कि अत्राहम दायीं तरफ दौडने लगा, उसके साथ-साथ रंगून का 
एक खिलाडी भी दौड पड़ा, उसे कव्हर करने के. लिए 1 मै दायीं तरफ 
चखिसककर पेनाल्टी स्पाट की ओर देख रहा हं । रेफरी ने जैसेही सीटी 
बजायी निमाई ओर विष्णु शाट लेने के लिए दौड पड़ । उनको एक साथ गेंद 
की ओर दौडते देखकर प्रत्यक्षतः यह करना कठिन है कि आखिर कौन शाट 
मारनेवाला है । लेकिन यह तो समक्न की वात है । यह्‌ ए्टबाल की एक 
चाल मात्र है। 

विष्णु गेदको बिनाष्टृए उपर से कूदकर वायीं ओर दौड गया ओौर 
निमाई ने तेज णोः नहीं लगाया, वरन्‌ नपे-तुले ढंग से गेंद को इस अन्दाज 
स चीप किया कि गेंद ठीक पेनाल्टी स्पाट पर टप्पा खाये । अब वाको काम 
मेरा है । सबकुछ निर्भर है-- दौडकर वहाँ तक समय पर पहुंच जाने पर । 
जैसे मोटरसाइकिल की स्पीड अचानक बढा दी जाती है । ठीक उसी तरह से 
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एक उछाल के साथ तकरीवन छिटककर मँ गेद कौ ओर भागा । 

चार कदम जाते ही समज्ञ गया कि थोडी देर हो गयी है । अव यदि हाफ 
व्हाली का सहारा लेता हुं तो गेंद वार के ऊपर से निकल जायेगी । लगा जैसे 
अपने भीतर से कोई आवाज मज्ञे ठेलने लगती है । सस्टरा इकर, अव चोट करो (4 
--पूरी ताकत के साथः“ ।' यह समय सोचने-समञ्लने का नहीं है, अन्तिम 
कोशिश के वतौर मेँ जम्प कर जाता हुं पर मेरी निगाह टप्पा खाते हए गेद 
पर जमी रही । लगा दाये ललाट पर गेंद आ लगेगी, वस क्या था पूरी 
ताकत के साथ हेड करता हूं । उधर गेद पर सर की जोरदार चोट, इधर 
धड़ाक से मँ जमीन पर । 

मुंह उठाकर लेटे-लेटे ही जो देवता हुं सहसा मृञ्ञे उस पर विश्वास नहीं 
होता । रंगून यूनाइटेड का गोलकीपर सफेद-काले धव्वेवाली गेद यानी मेरी 
पृथ्वी को गोल के भीतर से उठाकर ला रहा है । एक लम्बी सीटी के साथ... 
पुरे मेदान में खुशियों का रेला फूट पडा है ओर मै वहने लगा हं ` बहते चले 
जा रहा हूं" 


क्लव के माली ने देण्ट मे आकर सूचना दी कि मूञ्ञे कोई महिला बाहर बुला 
रही है । 

युग-यात्री के टेण्ट के वाहर इस समय उत्सव का-सा धूम-धड़ाका है । 
पटाखे, गाजे-वाजे भौर आतिशवाजी से चकाचौँध है, पुटवाल का यहं फला 
मैदान । मँ उसी क्षण वाह॒र आ जाता हँ । बाहर आकर देखता हूँ नीलिमा 
ओर पल्ट्‌ खड है । मैने सोचा था मां आयी होंगी । 

“सरे ! तुम लोग । मच देखा तुमने ? अव तक घर नहीं गये, मां कहाँ 
है ।“ मै एक साथ ढेर-से प्रष्न उछाल देता हूं । किसी आत्मीयजन को यहां 
देखकर यूं ही मँ बहुत खुश हो गया था । 

“मसी सुबह से दक्षिणेश्वर मन्दिर मे जा वटी है ओर मौसाजी ते कहा 
है थोडा रुककर चलेगे तव तक पटाखों का जोर भी कम हो जायेगा । 

“पिताजी जाये है ? करां है ?” आवेग से मेरा स्वर बन्द होने लगा ॥ 
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“बाहर खड है । उन्होने कहा है, जाओ, तुम लोग ही मिल आओ ।” 

वाह॒र कौ ओर जाते-जाते रुक गया । पासवाले वगीचे के बीच से होते 
हृए रेलिग के पास जाकर देखा तो आातिशवाजी की तेज रोशनी मे समूचा 
मैदान जैसे नहा उठा है । उसी रोशनी की बरसात मे मैने उनको खड़े हए 
पाया--लगा, आज उनके मस्तक पर विजय का टीका खूव चमक रहा है-- 
मर्यादा से उीप्तः "1 

भ मत्म-विभोर होकर उधर देख ही रहा था कि कुछ लड़कों की निगाह 
मुज्ञ पर पड़ गयी ओर वे मेरी ओर दौड पड़े, “प्रसून "` परसून * " `” 
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मति नन्दी 


० समकालन बांग्ला कथा-साहिव्य के 
महत्त्वपूणे रचनाकार । 


० जीविकाजन के लिए 
खेल पत्रकार । 


० क्रीड़ा जगत को विषय बनाकर 
कथा-साहित्य रचनेवालों मे अकेले । 


० ्टराइकर' का वांग्ला मे फिल्मांकन । 


उन्होने इधर-उधर ताकते हुए वड़े मन्द स्वर मे कहा, “कल के मैच 
तुम मत ब्ेलो ! ” याने कि शयुग-यात्री के विरुद्धन बेलू" मँ लग 
चिल्ला पड़ा-- “क्या कह रहे हँ आप ?" 


“आखिर सोनाली संघ में तुम्हँ मिलता कितना है,ज्यादा-से-ज्यादा | 

रुपये प्रतिमाह्‌ ““ मुभ सव पता है, सभी क्लव की अन्दरूनी सूचना जो `~ 
रता हं मे 1” कहते हए उसने सौ सूपये का एक नोट मेरी महीमे 6 
खोस दिया, “तुम चाहे जितना चेलो पर कल मत खेलना । वीस- 

पच्चीस साल से एक भी वड़ी टराफो हमारे हिस्से मे नहीं मायी है, 

इसलिए कल लीग पर विजय हासिल करने का एक मौका मिला है 

हम लोगों को 1 एसे में तुम वाधक मत वनो भ।ई 1” विस्मय भौर इस 

अप्रत्यारित प्रस्ताव के प्रभावसे मँ मुक्त नहींहो पाया 


-- इसी उपन्यास से 


। रजकमल प्रकारान्‌ 


मयौ दिल्ली पटना 





